कण 
॥। 


है ह 
० २ 
हे 


३ ्‌ 
की. + 5 ई है 


है 





४ अच्युत %- 


वार्षिक मूल्य-- ६) 
एक प्रति का-- ॥) 


सम्पादक -- 
प॑ं० चण्डीप्रसाद शुक्ल, प्रिंसिपल जो० म० गोयनका संस्क्रत महाविद्यालय, 
स० सम्पादक तथा अकाशक-- 


प॑० श्रीकृष्ण पन्‍त साहित्याचाय, अच्युत-ग्रन्थमाला-कायालय, 
ललिताघाट काशी । 


5 ७ हक उरलमन>कम-> 4. 
कि ० ममाक२ ५३७५ 8 ७ कमा +१-मक कतपाककनकनन्‍न्‍गाराम. >> अन्‍+-+ “५7 'ह5.-9००१ ० मेक >> हे २ काका कर के 


मुद्रक---द ० ल० निधाजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रस, काशी । 


ज *७०-+.>- >-+०+-+ जलन रे. - “ ढकल%५्कनममन्‍-+नाअनननमयकका आ9आ पा «नम "्ीकसोानकाका-३2व०क-७९७५७७->मककक ०>।. ह. 





विषय फ पृष्ठ 


१६ वा सूत्र--जगद्दाचित्वात्‌ पे ५, 
थयो वै बालाके' इस श्रुतिमें उक्त कर्ता प्राण है [ पूर्वपक्ष ]. ... 
उक्त कर्ता जीव है [ पूर्वपक्ष ] कह ही 
वह कर्ता ब्रक्ष है [ सिद्धान्त ] की 
१७ वा सूत्र--जीवमुख्यप्राण ० गत ई 
वाक्यशेषगत जीवलिंग एवं मुख्यप्राणलिंगसे प्राप्त जीव और 

प्राणके ग्रहणका परिहार स्व न 
१८ वा सूत्र--अन्यार्थ तु जैमिनि:० कम बा 
अक्त वाक्‍्यमें जीव परामर्श अन्यार्थंक है कद पे 


वाक्यान्वयाधिकरण [ पृ० ८७८-८९९ ] 


घष्ठ अधिकरणका सार हे ६३६ ॥ज 

१९ वा सूत्र--वाक्यान्वयात्‌ सम दर 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादि भ्रुतिमें उपादेष्ट आत्मा जीव है [पूर्वपक्ष] 

उक्त आत्मा परमेश्वर है [ सिद्धान्त | ३४ 

२० बॉ सूत्र--प्रतिशासिद्धेलिज्ञ ० ५४६ 

उक्त भ्रुतिगत जीवोपक्रमके विषयमें आश्मरथ्य आचार्यका मत 

२१ वा सूत्र--उत्क्रमिष्यत एवं० बह न 

उक्त विषयमें औडुलोमि आचायंका मत की कि 

२२ वा सूत्र---अवस्थितेरिति ० अंडे री 

उक्त विषयमें काशकृत्स्न आचार्यका मत कि बह 

काशकृत्स्न आचायका मत ही उपादेय है... ... 305 

'एतेभ्यो भूतेम्यः” इस भुतिमें जन्म और नाश कह्दे गये हैं, ऐसा आश्षेप 
एवं उसका समाधान ... गन न 

जीव और परमात्माका भेद केवल उपाधिनिमित्तक है, पारमार्थिक नहीं है 


भेदकी कल्पना करनेवालोके मतमें दोष कल पे 


पंक्ति 
८६ ३-१ 
८६३-१ ३ 
८६५-२ 
८६ ६-७ 
८७१-१ 


८७१-१३ 
८७ ३-१ रे 
८७४-२ 


८७८०-८६ 
८७९-१ 
८८०-५ 
८८ १--७ 
८८५-१ 
८८५-५९ 
८८८६-९१ 
८८६०-१० 
८८७-२ ० 
€८८-२ 
<८९-८ 


८९२--९ 
८९५--५ 
८९८--५ 


( २ ) 


विषय 
प्रकृत्मधिकरण [ पृ० ९००-९१५ ] 


सप्तम अधिकरणका सार जग 

२३ वा सूत्र--प्रकृतिश्र प्रतिज्ञा० है 

ब्रक्न जगत्‌का केवल निमित्तकारण है [ पूर्वपक्ष ] 

ब्रक्ष जगत्‌का उपादानकारण भी है [ सिद्वान्त ] 

कुछ भ्रुतियो्मे कथित प्रातिशा और दृष्टान्तका प्रदर्शन 

ध्यतो वा इमानि' इस श्रातिमें पंचमी प्रकृत्यर्थक हे 

२४ वा सूत्र--अभिध्योपदेशान 

भ्त्युक्त चिन्तन भी आत्माको कर्ता और प्रकृति कहता है 

२५० वा सूत्र--साक्षाच्ो भयाम्रानात्‌ 

श्रतिमें ब्रह्मसे उत्पत्ति और ब्रह्ममें लय कथित है, इसलिए, ब्रह्म 


उपादानकारण भी है ... रा 


२६वा सूत्र--आत्मकृतेः परिणामात्‌ मु 
(तात्मानं! इस श्रतिमें आत्मा उभयकारण कहा गया है 
र७वां यूत्र--योनिश्र हि गीयते 

श्रतिमें ब्रह्म योनिशब्दसे कहा गया है, इसलिए, प्रकृति भी है 


सर्वव्याख्यानाधिकरण [ ए० ९१६-९१९ ] 


अष्टम अधिकरणका सार ,«« 
२८वाँ सूत्र--एतेन सर्वे०.... 
पूवेबतके कथनपूर्वक अणु आदि कारणवादोंका प्रतिषेध 


स्वृत्यधिकरण [ पृ० ९२१-९३९ ] 


द्वितीय अध्यायके प्रथम पादके प्रथम अधिकरणका सार हक 


प्रथम अध्यायके विषयका अनुवादपूर्वक द्वितीय अध्यायके 
आरम्भका कारण कथन आप 

पहला सूत्र--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसद्ध ० नर 

कापिल आदि स्मृतियोंके निरवकाश होनेके कारण उनके अविरोधसे 
श्रुतियोंका व्याख्यान करना चाहिए [ पूर्वपक्ष ] हु 

मनु आदि स्म्रतियाँ निरवकाश हो जायेगी, अतः स्मृतिके अनुसार 
श्रुतिका व्याख्यान नहीं किया जा सकता ... ते 


९०००६ 
९०१-१ 
६९०२-२ 
९ ०४--४ 
९ ०४-६ 
९०७-२ 
६०९-१ 
९०९--९ 
९१०--१ 


६१०-१ १ 
६९११-१ 

९६११-१० 
९१२३-१८ 
६१२३-२६ 


९१६-६ 
९६१७-१ 
९६१७-१० 


९०२१-१७ 


९२२-२ 
६९२४-२२ 


९२५-.७ 


( ह॥ ) 


विषय 


श्रुत्यनुसारी स्मृतियों दी प्रमाण हैं, इतर नहीं ,.. 

मनु सर्वात्मत्वदर्शनकी प्रशंसा करते हैं 

महाभारतमें भी सर्वात्मत्वदर्शन कहा गया है 

सर्वथा कापिलतंत्र वेदविरद्ध है 

दूसरा सूत्र---इतरेषां चानुपलब्धेः कर 

कपिलोक्त प्रधानमभिन्न महत्‌ आदि अन्यत्र अप्रसिद्ध हैं, अतः 
कापिलस्म्राति अप्रमाण है 


योगप्रत्युक्त्याधिकरण [ पृ० ९४०-९४६ ] 


द्वितीय अधिकरणका सार 

तीसरा सूत्र---एतेन योगः प्रयुक्त 

योग श्रतिप्रीतपादित है, अतः योगस्मृतिके अनुसार भ्रतिका व्याख्यान 
करना चाहिए. [ पूर्वपक्ष ] 

उक्त पूर्वपक्षका निरसन [सिद्धान्त] 

तत्वज्ञान वेदान्तवाक्योंसे ही होता है 


छकछ 


विलक्षणत्वाधिकरण [ पृ०९४७- ] 


तृतीय अधिकरणका सार 

चौथा सूतजर--न विलक्षणत्वादस्य ० 

वेदसमन्वयपर तर्कसे आक्षिप द्वों सकता है 

चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं हो सकता है ... 
जगत्‌ अचेतन है 

जगत्‌को चेतन कद्दनेवाले एकदेशीका मत 

श्रुति जगत्‌को अचेतन कहती है 

भूत ओर इन्द्रियाँ श्रुतिमें चेतन रूपसे प्रतिपादित हैं 
पाचवां सूत्र---अभिमानिव्यपदेश स्तु ० 

श्रुतिमें भूत और इन्द्रियोंके अभिमानी देवता प्रतिपादित हैं 
सत्र तदभिमानी देवता अनुगत हैं 


पंक्ति 
९३०-५ 
९३४-३ 
९३४-८ 
९३६-६ 
९३८८-९१ 


९३८-९ 


९४०-६ 
९४१-१ 


९५४१-१२ 
९४ ३-३ 
९४५-..८ 


९४७-६ 
९५४८-१ 
९४४८-१४ 
५५०--६ 
९५२-५ 
९५३-८ 
५९५५-४ 
९५६--२ 
९५७०-०८ 
९०५७-१७ 
९७५८--८ 


5. सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वौये करवाबहे । 
तेशल्नि नावधीतमस्तु मा. विद्विषावहे ॥ 





तन्वन्‌ अश्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
ब्रक्माद्वेतसमिद्धशइ्रगिरां. माधुय्यमुद्भावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिस्रुद्धनयनान्‌ दिव्यां ह॒श लम्भयन्‌ , 
भक्तिज्ञानपथे खितो विजयतामाकरपमेषोडच्युतः ॥ 


काशी, कार्तिक पूर्णिमा १९९१ वर्ष १| काशी, कार्तिक पूर्णिमा १९९१... अडू १० | अह्डू १० 
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| 

कै ५:२०- (5३०-कर्ट ५८ 207+-3६--4>+* 2४ 

। ३० द्रं कर्णेमि: भूणयाम देव... $ 

| भद्रं पस्येमाक्षभियेजत्राः | 
ख्िरेखुस्तुष्ट्वांसस्तनूभि- 

| व्ययोम देवहितं॑ यदायुः ॥ | 


6 दे २--६९००४ ६ के" 5 2] -२००-३६००७--% २. 





अहं नामरो नेव मर्तों न देत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः । 
पुमान्नेव न ख्री तथा नेव षण्ट: प्रकृष्टप्रकाशस्वरूप: शिवो5हम ॥ १ ॥ 
अहं नेव बालो युवा नेव बृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थ:ः । 
वनस्थो5पि नाहं न संन्‍्यस्तथमो जगजनन्मनाशैकहेतु: शिवो5हम्‌ ॥ २॥ 


अहं नेव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कतो नभोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः । 
यथा5हं मनोवृत्तिभेद्र्वरूपस्तथा सर्ववृत्तिग्रदीप: शिवो5्हम ॥ ३ ॥ 
यदन्तवेहिव्योपक॑ निलशुद्धं यदेक सदा सब्िदानन्दकन्दम । 
यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपत्बस्यथ भान॑ यतस्तठसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ४ ॥ 
यतः काहसृत्युविभेति प्रकाम॑ यतश्रित्तबुद्धीन्द्रियणां विछास: । 
हरित्रद्वारद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः  स्यात्तदेवाहमध्मि ॥ ५॥ 
यदाकाशवत्सर्वग शान्तरूप॑ पर ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम । 
यदाय्न्तशुन्यं परं॑ शह्कुराख्य यद्न्तरविभाव्य तदेवाहमस्मि | ६॥ 


-- श्रीशंकरा चार य॑! 





भाषि० ५ सू० 7६] शाइ्रभाष्य-रल्षप्रभा-भाषानुवादसहित ८६३ 
जगद्बाचित्रात्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थोक्ति--जगद्वाचित्वात्‌--'यो है वे बाछाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वैतत्‌ कर्म स वे वेदितव्यः” इति श्रुती कर्मशब्दस्य जगद्दाचित्वात्‌ [ कर्ता 
परमात्मैव ] । 
भाषार्थ--“यो ह वै बालाके ०” ( हे बालाके | जो इन पुरुषोंका कतो है और 
जिसका यह सब काये है, वह जानने योग्य है ) इस श्रुतिमें कर्मशब्दस सारे 
जगत्‌का बोध होनेके कारण कतो परमात्मा ही है | 
भाष्य 
कोषीतकिब्राक्षण बालाक्यजातशञ्रुसंवादे श्रुयते--“यो वे बालाक 
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म सवे वेदितव्यः (को० ब्रा० ४१९) 
इति । तत्र कि जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत झुख्यः प्राणः, उत पर- 
मात्मेति विशय! । कि तावत प्राप्तम १ 
प्राण इृति | कुतः १ “यस्य बेतत्‌ कर्म' इति श्रवणात्‌। परिस्पन्द- 
भाष्यका अनुवाद 
कोषीतकि ब्राद्मणमें बालाकि ओर अजातइझजश्नुके संवादमें 'यो वे बालाक०? ( हे 
बालाके ! जो इन पुरुषोंका कतो है, अथवा यह सारा प्रपथ्व जिसका कर्म है, वही 
जानने योग्य है ) ऐसी श्रति है | इसमें वेद्तिव्यरूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य 
प्राण अथवा परमात्मा ? ऐसा संजय होता है । तब क्या प्राप्त होता है 
.... रत्नप्रभा 
जमद्वाचित्वात्‌ । विषयमाह--कौषीतकीति । बलाकाया अपत्यं बालकिः 
ब्राक्मण: त॑ प्रति राजा उवाच--यो वा इति। न केवल्मादित्यादीनां कतोा, 
किन्तु सर्वस्थ जगत इत्याह--यस्येति | एतत्‌ जगद्‌ यस्य कर्म क्रियते इति 
व्युत्पक्त्या कार्यम्‌ इत्यथः । कर्मेति शब्दस्य योगरूढिभ्यां संशयमाह--तत्रेति । 


पूर्वत्र एकवाक्यस्थसदादिशब्दबलाद असच्छब्दो नीतः, इह तु वाक्यभेदाद्‌ ज्क्ष ते 
रत्रप्रभाका अनुवाद 

इस अधिकरणका विषय कद्दते हैं --“'कोषीतकि”” इत्यादिसे । बलाकाके पुत्र बालाकि नामक 
ब्राह्मणसे अजातशत्रु राजाने कद्दा--“यो वे” इत्यादि । बह केवल आदित्य आदिका कतो 
नहीं है, किन्तु सम्पूण जगतका कतो है, ऐसा कहते हैं--.यस्य”” इत्यादिसे । यद जगत्‌ जिसका 
कमे दे अथात्‌ 'क्रियते इति कर्म! ( जो किया जाय वह कम ) हस व्युत्पशिसे काये है। कमे- 
शब्दमें योग और रूढिसे संशय कद्दते हैं--“तम्र” इत्यादिसे । पूषे अधिकरणमें एक वाक्यस्थ 
सत्‌ आदि शब्दोंके बलसे असत्‌ शब्दका अथ किया है। यहां तो "ब्रह्म ते० ( मैं तुमसे 
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भाष्य 


लक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वातू, वाक्यशेषे च “अथास्मिन्‌ 
प्राण एवंकथा भवति' इति प्राणशब्दअवणात्‌ । प्राणशब्दस्य च प्ुरुये 
प्राण प्रसिद्धस्वात्‌। ये चते पुरस्ताद्‌ बालाकिना आदित्य पुरुषन्द्र- 
मसि पुरुषः इत्येश्मादयः पुरुषा निर्दिश!, तेषामपि मवति ग्राणः कतो, 
प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनामू, 'कतम एको देव इति 
प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षत्े! (इ० ३॥९॥९) इति श्रत्यम्तरप्रसिड्धे! | 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--प्राण उपदिष्ट है ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि “यस्य वै०! 
ऐसी श्रुति है, चढनरूप कर्म प्राणमें रहता है, “अथास्मिन्‌ प्राण०” ( उस समय 
इस प्राणमें ही एक होता है ) इस वाक्यशेषमें प्राणशब्द दिखाई देता है ओर 
प्राणशब्द मुख्य प्राणरूप अर्थमें प्रसिद्ध हे। “आदित्ये पुरुष:०” ( आविलमें 
पुरुष है, चन्द्रमामें पुरुष है ) इस प्रकार पूर्ववाक्यमें बालाकिने जिन पुरुषोंका 
निर्देश किया है, उनका कतो मी प्राण हो सकता है, क्‍योंकि आदितल आबि 
देवता प्राणकी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, 'कतम एको देव०” ( एक देव कोन है ? 
प्राण है, वह त्रह्म है, वह परोक्ष है, ऐसा कहते हैं ) ऐसा अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध 





रतप्रभा 
ब्रवाणीति बालाकिव्राक्यस्थत्रह्मशब्देन प्राणादिशब्दो ब्रह्मपरत्वेन नेतुमशक्य इति 
प्र्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति | पूर्वपक्षे वाक्यस्य प्राणाचुपास्ति- 
परत्वाद्‌ ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेगे समन्वयसिद्धिरिति फलम्‌। 
अथ---सुषुप्ती, द्रष्टा इति शेषः । श्रुतं पुरुषकर्तृत्व॑ं प्राणस्य कथमित्यत आह--ये 
चेत इति। सूत्रात्मकप्राणस्य विकाराः सूर्यादय इत्यत्र मानमाह--कतम 


रलप्रभाका अनुवाद 


ब्रह्म कहता हूँ ) इस प्रकार बालाकिवाक्यस्थ ब्रह्मशब्दसे प्राण आदि शब्द ब्रह्मपरक नहीं माने 
जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाक़्यभेद है, प्रत्युदाइरणसे ऐसा पूवपक्ष कहते हैं--“कें तावद” 
इत्यादिसे । उक्त वाक्य प्राण आदिकी उपासनाका प्रतिपादन करता है, अतः ब्रह्ममें उसके 
समन्वयकी असिद्धि पू्वपक्षमें फल है, श्ेय ब्रह्ममें समन्‍्वयकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल है। 'अथ'--- 
सुषुप्तिमें इस प्राणमें ही द्रश् लीन दोता है, इसलिए दशा” शेष समझना चाहिए । प्राणको 
पुरुषोंका कतो श्रुति किस प्रकार कहती है ? इसपर कहते हैं--“ये चैते”” इत्यादिसे । 
सूत्रात्मक प्राणके सूये आदि विकार हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं--“कतमः” इत्यादिसे । 
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म्राष्य 


जीवो वाउयमिह वेदितव्यतयोपद्श्यते। तस्याउपि धर्माधमेलक्षणं कर्म शक्यते 
श्रावयितुम 'यस्य वेतत्‌ कर्म' हति। सोडपि भोक्तृल्वादू भोगोपकरणभूताना- 
मेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते | वाक्‍्यशेषे च जीवलिड्भरमवगम्यते | यत्का- 
रण वेद्तिव्यतयोपन्यस्तस्थ परुषाणां कतुर्वेदनायोपेत बालाकिं प्रति बुबो- 
धयिषुरजातशज्रुः सुप्ते पुरुपमामन्त्या55मन्त्रणशब्दा श्रवणा त्‌ पराणा दी नाम भो - 
क्तृत्व॑ प्रतिबोध्य यश्टिधातोत्थापनात्‌ प्राणादिव्यतिरिक्ते जीव॑ भोक्तारं प्रति- 
भाष्यका अनुवाद 
है। अथवा यहां वेदितव्यरूपसे जीवका उपदेश है। उसका भी धमोधर्मरूप 
कर्म 'यर्य वेतत्‌०” इस तरह कहा जा सकता है। वह भी भोक्ता होनेसे भोगके 
साधनभूत इन पुरुषोंका.कतो द्ो सकता है। ओर वाक्यशेषमें मी जीवका लिंग 
समझा जाता है, क्‍योंकि वेद्तिव्यरूपसे उपन्यस्त जो पुरुषोंका कता है, उसका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आये हुए बालाकिको बोध करानेकी इच्छासे अजातदजश्रुने 
सोते हुए पुरुषको पुकारा और उसके शब्द नझुननेसे अजातशञ्नुने बालाकिकों यह 
बोध कराया कि प्राण आदि भोक्ता नहीं हैं, पुनः छाठीके प्रहारसे उसके जागनेसे 


न्‍सडललकराजकक-नवानकया 








रत्नपम्रभा 
इति | यस्य महिमानः सर्वे देवा इति पूवैवाक्ये दर्शितमू, अतः सर्वदेवात्मक- 
त्वात्‌ स प्राणो ब्रह्म त्यत्‌ू--परोक्षम्‌ , शाखिकवेद्रत्वादित्यथः । पूर्व पक्षान्तरमाह-- 
जीवो वेति। यत्कारणं यप्मात्‌ जीव॑ बोधयाते, तस्मादस्ति सुप्तोत्थापनं जीवलिज्ञम्‌ 
_ इति योजना । “तो ह पुरुष सुप्तमाजग्मतु”” (बृ० २।१।१५ ) त॑ राजा “हे 
दत्पाण्डरवासः सोमराजन्‌” ( बृ० २।१।१५ ) इति आमनन्‍्ज्य-- सम्बोध्य 
सम्बोधनानभिज्ञत्वात्‌ प्राणादेः अनात्मतवमुक्वा यष्य्याघातेन उत्थाप्य जीव॑ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
'यह्य महिमानः सर्वे देवा: (सब देव जिसकी मह्दिमा हैं) ऐसा पूरे वाक्यमें दिखलाया गया है, इसलिए 
सवेदेवात्मक ह्वोनेसे प्राण ब्रह्म दे । त्यत्‌-परोक्ष, क्योंकि वह केवल शासत्रसे द्वी वेय हे । दूसरा 
पूवेपक्ष कहते हैं---““जीवो वा?” इत्यादिसे । यत्कारणं'***** जीवलिलप्रम” ( चूँके जीवका बोध 
कराता है, इसलिए सोये हुएको उठाना जीवका लिल्न है) ऐसी योजना करनी चाहिए । 
बालाकि और अजातशनत्रु सोये हुए पुरुषके पास गये, सुप्त पुरुषको अजातशणजरुने 'दे 
बृहृत्पाण्डरवासः सोमराजन” कहकर पुकारा, परन्तु वह उठा नहीं, इसलिए उसके शब्द 
न सुननेसे प्राण आदिको अनात्मा कहकर पीछे लाठीके आघातसे उठाकर प्राण आदिसे 
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भाष्य 

काशकृत्खीयं मतं श्रत्यनुसारीति गम्यते, प्रतिपिषादयिषिताथान्रुसारात्‌ 
'तस्मसि' हइृत्यादिश्वतिभ्यः। एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते, 
विकारात्मकत्वे हि जीवस्या5भ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे 
प्रलयग्रसद्भान्न तज्न्ञानादमृतत्वमवकल्पेत, अतथ् खाश्रयस्य नामरूपस्या5- 
सम्भवादुपाध्याश्रय नामरूप॑ जीव उपचयेते । अत एथोत्पत्तिरपि जीवस्य 

भाष्यका अनुवाद 

दोनों स्पष्टतया प्रतीत होते हैं। इन सब मतोंमें आचाये काशकृत्स्नका मत 
श्र॒यनुसारी मालूम पड़ता है, क्योंकि “ततक्त्वमसि” ( वह तू है ) इत्यादि श्रुतियों 
द्वारा प्रतिपादन करनेके लिए अभीष्ट जो अर्थ है, उसके अनुसार है। 
श्रु्यनुसारी होनेसे उसके ज्ञानसे अम्ृतत्व संभव है। यदि जीव विकारात्मक 
माना जाय तो प्रकृतिसे संबन्ध होनेपर विकारका छूय हो जानेसे उसके ज्ञानसे 
अमृतत्व संभव नहीं है । इससे स्वाअश्ित नाम और रूपका जीवमें अभाव होनेसे 
उपाधिके आश्रित नाम, रूपका उसमें उपचार होता है। इसी कारण 
कहींपर अप्नि और चिनगारियोंके उदाहरणसे श्रुतिद्वारा प्रतिपादित 





न 


रत्नप्रभा 
मेदोडपि इत्यथैः। तत्र अन्त्यस्थ मतस्य उपादेयत्वमाह--तत्र काशकृर्ख्री- 


यमिति । सो5यं देवदत्त इतिवत्‌ “तत्त्वमसि” आदिवाक्येम्यः परापरयो: अत्यन्ता- 
भेदः प्रतिपादयितुम्‌ इष्टोडथ, तदनुसारित्वादू्‌ इत्यर्थः। ज्ञानात्‌ मुक्तिश्रत्यन्य- 
थानुपपत्त्याईपि अयमेव पक्ष आदेय इत्याह--एवश्वेति। अत्यन्ताभेदे सति 
इत्यर्थं:। कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात्‌ निवृत्ति: सम्भवति न सत्यस्य इत्यपि 
द्रष्टन्यम्‌ू। यदुक्तमू--नदीदृष्टान्तात्‌ संसारः स्वाभाविक इति, ततू न इत्याह-- 


अतश्रेति । अनामरूपब्रक्नत्वात्‌ जीवस्य इत्यथेः। उत्पत्तिश्रुत्या जीवस्य ब्क्मणा 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
अभेदके समान भेद भी । तीनों मतोंमें आचाये काशकृत्छका मत स्वीकारयोग्य हैं, ऐसा कदते 
हैं--“तन्न काशकृत्लीयम” इत्यादिसे। 'सो5यं देवदत्त:ः ( वह यद्द देवदत्त हैं) इसके समान 
'तत्त्वमसि! (वह तू है ) इत्यादि वाक्‍्योंसे पर और अपर--जीवात्मा और परमात्माके 
अत्यन्त अभेदका भश्रतिपादन करना इष्ट अर्थ है, उसके अनुसारी होनेसे, ऐसा अथ दे। 
शानसे मुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ अन्यथा उपपन्न नहीं होतीं, इसालिए 
भी यही पक्ष उपादिय है, ऐसा कहते है--'एवं च” इत्यादिसि। एवं च'--अतल्यन्त अभेद 
हानपर । ज्ञानसे कल्पित भेदकी निश्वत्ति द्वों सकती है, सत्यकी नहीं दवा सकती, ऐसा भी 
समझना चाहिए । नदीके दृष्टान्तसे संसार स्वाभाविक है, ऐसा जो कह्दा है, वह युक्त नहीं 
है, ऐसा कहते दें--“अतश्र” इत्यादिसे। “अतश्र'--जविके नामरूपरदहित ब्रह्म द्वोनेके 
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भाष्य 


कचिदमिविस्फूलिज्रोदाहरणेन श्राव्यमाणोपा ध्या श्रयेव वेदितव्या । 

यद्प्युक्तम-प्रकृतस्थेव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेम्यः समुत्थान 
विज्ञानात्मभावेन दर्शयन्‌ विज्ञानात्मन एवेद॑ द्र॒ष्टव्यत्वं दशयति इति, 
तत्रापीयमेव त्रिसूत्री योजयितव्या । “प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाइ्मरथ्यः । 
इृदमत्र प्रतिज्ञातम्‌ू--आत्मनि बिदिते सबे विदितं भवति” 'इद सर्वे यद- 
यमात्मा' (बृ० २।४।६) हृति च, उपपादित च स्वेस्थ नामरूपकर्मपपश्च- 
स्येकप्सवत्वादेकप्रलयत्वाच् दुन्दुभ्यादिदश्टान्तेश का्येकारणयोरव्यतिरेक- 
प्रतिपादनात्‌ तथा एवं प्रतिज्ञाया! सिद्धिं सूचयत्येतलिक्ल यन्महतो 

भाष्यका अनुवाद 

जीवकी उत्पत्ति भी उपाधिके आश्रित ही समझनी चाहिए । 

प्रक्रृत सत्य ब्रह्म ही जो द्र॒ष्टट्य है, उसका भूतोंसे समुत्थान विज्ञानात्म- 
भावसे दिखलाते हुए मुनि विज्ञानात्मा ही द्रष्टल्य है, ऐसा दशोते हैं, यह जो कहा 
है, उसमें भी इसी त्रिसूत्रीकी योजना करनी चाहिए। 'प्रतिज्ञासिद्धे०” यहांपर 
“आत्मनि विदिते सवे०” ( आत्माका ज्ञान होनेपर सबका ज्ञान हो जाता है ) 
और “इदं सबे यद्‌०” ( यह सब दृश्य प्रपश्च आत्मा ही है ) ऐसी प्रतिज्ञा है । 
नाम, रूप ओर कर्म प्रपद्बका आत्मरूपत्व उपपादित भी है, क्‍योंकि एक उत्प- 
त्तिसथान और एक प्रलूयस्थान होने और दुन्दुभि आदिके दृष्टान्तोंस काये और 
कारण अभिन्न हैं, ऐसा प्रतिपादन है। जो सत्य द्र॒ष्टव्य त्रह्मका भूतोंसे 


अननीडीी- सलकलबन- नल नलासान नाक 


रत्नप्रभा 
' भेदाभेदो इत्यत आह-अत एवेति। उत्पत्तेः स्वाभाविकत्वे मुक्तचयोगादू एव इत्यर्थः | 
अन्न पूर्वपक्षे बीजन्रयमुक्तम--जीवेन उपक्रमः, परस्थैव समुत्थानश्रुत्या 
जीवाभेदाभिधानम्‌, विज्ञातृशब्दशेति | तत्र आद्य बीज त्रिसृच्या निरस्तम्‌, सम्पति 
द्वितीयम्‌ अनुद्य तयेव निराचष्टे--यदप्युक्तमित्यादिना । आत्मज्ञानात्‌ सर्वज्ञानं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

कारण । उत्पत्ति श्रुतिसे जीवका ब्रह्मस भद ओर अभेद दोनों द्वों, इसपर कद्दते हं--'“अत 
एव” इत्यादि । अथोत्‌ यदि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो मुक्ति द्वी नई हो सकती इसलिए । 
यहां पूर्वपक्षमें तीन बीज कद्दे हैं--जीवसे उपक्रम, समुत्यान श्रुतिस परमात्माका 


ही जीवके अभेदसे अभिधान ओर विज्ञातृशब्द । उनमें आद्य बीजका त्रिसूत्रीसे निरा- 
करण किया गया। अब दूसरे बीजका अनुवाद करके उसी त्रिसूतजीसे उसका निराकरण 


८९३ ब्ंदस्त [ अं० ह पा० ४ 


का जे 





पक बी +# 





बीजीीऔिअ 5 अर 5 अर अर अयी3ी 





भाष्य 
भूतस् द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थान विज्ञानात्ममावेन कथितमित्याइ्मरथ्य 
आचायों मन्‍्यते। अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञा्न पतिज्ञातम- 
वकल्पत हति। “उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्योडुलोमि/ | उत्क्रमिष्यतो 
विज्ञानात्मनो प्ञानध्यानादिसाम ध्योत्‌ संप्रसन्नस परेणा55त्मनेक्यसम्भवा- 
दिदमभेदाभिधानमित्योडुलोमिराचार्योीं मन्यते । “अवस्थितेरिति काश- 
कृत्स्नः' । अस्येव परमात्मनो5नेना$पि विज्ञानात्मभावेना5वस्थानादुपपन्र- 
मिदमभेदाभिधानमिति काशक्ृत्स्न आचारयों मन्यते । 

नन्‌च्छेदामिधानमेतत्‌-- एतेभ्यो भ्ूतेम्यः ससुत्थाय तान्येवालु- 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्ति' ( बृू० २।४।१२ ) इति कथमेतद मेदाभि- 

भाष्यका अनवाद 

विज्ञानात्मरूपस समुत्थान कहा गया है, वह लिज्ञ इसी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक है, ऐसा आइमरथ्य आचायेका मत है, क्‍योंकि अभेद होनेपर 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञा की है, उपपन्न होता है। “उत्क- 
मिष्यत०” उत्क्रमण करनेवाले, ज्ञान, ध्यान आदि सामथ्येसे संप्रसन्न हुए 
विज्ञानात्माका परमात्माके साथ ऐक्यका संभव होनेसे यह अभेदका अभिधान 
युक्त है, ऐसा काशकृत्सन आचायेका मत है। 

परन्तु 'एतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय”” ( इन भूतोंसे समुत्यान 
करके इनके अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नहीं 
रहता ) इस प्रकार उच्छेदका अमभिधान है, यह अभेदका अभिधान 
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रत्रग्मभा 
यत्‌ प्रतिज्ञातं, तत्र हेतु: “इदं सब॑ यदयमात्मा” ( बृ० २।४।६ ) हइत्यव्यतिरेक 
उक्तः, तस्य प्रतिपादनातू तदेव प्रतिज्ञातम्‌ उपपादितम्‌ इति योजना। एकस्मात्‌ 
प्रसवो यस्य, एकस्मिन्‌ प्रलयो यस्‍्य, तदूभावादित्यथिः। समुत्थानम्‌ू--अमेदा- 
भिधानमिति यावद्‌ । 
जन्मनाशी उक्तो नाभेद इत्याक्षिप्प परिहरति-नन्वित्यादिना । मृतस्य संज्ञा 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 
करते हैं--“यदप्युक्तम”” इत्यादिसे। आत्मज्ञानसे जिस सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा की गई है 
उसका हेतु “इदं सर्व०” (जो यह प्रपंच है, वह आत्मा है ) इस थ्रुतिस उक्त अभद कहा 
गया है, उसका श्रतिपादन करनेसे जिसकी प्रतिशा की उसीका प्रतिपादन हुआ है, ऐसी 
योजना करनी चाहिए । एकसे उत्पत्ति दे. जिसकी वह एक प्रसव, एकमें प्रलुय' दे जिसका 
वह एकप्रलय, तद्भावसे । समुत्यान--अभेदाभिधान । 
परन्तु इससे जीवात्माकां जन्म और नाश कहे गये हैँ, अभेद नहीं 
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भाष्य 
धानम्‌। नेष दोष! | विशेष विज्ञानविनाशाभिप्रायमे तद्विनाशामिधान ना55- 
त्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ । 'अत्रैव मा भगवानमूप्नहन्न प्रेत्य संज्ञाउस्ति' इति पये- 
नुयुज्य स्वयमेव श्रत्या उथोन्तरस्य दर्शितत्वात्‌--“न वा अरे#हं मोहं बबी- 
म्यविनाशी वा अरेउयमात्मा>न्ुच्छित्तिध्मां मान्रासंसगेस्त्वस्थ भवति' 
इति । एतदुक्त भवति--कूटस्थनित्य एवाउयं विशानधन आत्मा नाअस्यो- 
च्छेदप्रसड्भो5स्ति, मात्राभिस्त्वस भूतेन्द्रियलक्षणामिरविद्याकृताभिरसंसग 
विद्यया भवति, संसगांभावे च तत्कृतस्य विशेषविशानखा<5भावाश्र प्रेत्य 
संक्नाउस्तीत्यूक्तमिति | यदप्युक्तमू--विज्ञातारमरे केन विजानीयात इति 

भाष्यका अनुवाद 

कैसे है ? यह दोष नहीं है। यह जो विनाशका अभिधान है, उसका 
तात्पयये विशेष विज्ञानके विनाशमें है, आत्माके उच्छेदमें नहीं है, 
क्योंकि “अत्रेव मा भगवान०” ( मरणके अनन्तर ज्ञान नहीं रहता, 
यह कह कर आपने मुझे मोहमें डाल दिया है ) ऐसा पयेनुयोग ( आशक्षेप ) 
करके श्रुति द्वारा खयं॑ ही अन्य अर्थ दिखछाया है--“न वा अरेउद्द मोहं 
ब्रवीम्यविनाशी०? ( हे मैत्रियि ! भें ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे मोह हो, अरे ! 
आत्मा नाइहेतुरहित है, अतः अविनाशी है, देह, इन्द्रिय आदिके साथ इसका 
संसगे नहीं होता है) | तात्पये यह है कि यह आत्मा कूटस्थ, नित्य ओर विज्ञा- 
नेकरस है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। अविद्यासे जनित भूतेन्द्रियछक्षण 
मात्राओंके साथ इसके संसगका अभाव विद्यासे होता है। संसगेके अभावसे 





की] 


रब्षप्रभा 
नास्‍्तीति वाक्‍्ये अत्रैव मां मोहितवानसि ज्ञानरूपस्य आत्मनो ज्ञानाभावे नाशप्रसन्नादिति 
मैत्रेय्या उक्तो मुनिराह-न वा अरे इति। मोहं मोहकर॒वाक्यम्‌ , अविनाशी नाशहेतु- 
शुन्यः, अत उच्छित्तिघमी नाशवान्‌ न भवतीति अनुच्छित्तिधर्मा इलथेः । तृतीय 
बीज तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम्‌ इत्याह-यदपी त्यादिना । आध्यमतद्वये सत्यभेदा- 
ु रत्नग्रभाका अनुवाद 
कहा गया है, ऐसा आक्षिप करके उसझ्ाा परिद्वार करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । 
न प्रेत्य संज्ञास्ति'--मरे हुए को ज्ञान नहीं होता, यह कह कर दे भगवन ! 
आपने मुझे मोहमें डाल दिया है, क्योंकि ज्ञानरूप आत्माका, शञानके अभागमें नाश द्वो 
जायगा, ऐसा मेत्रेयीके कदनेपर मुनिने कद्दा--'न वा अरे” इत्यादि। 'मोहम'--मोहकर 
वाक्यकी, अविनाशी-नाशद्देतुझनस्य, विनाशके अयोग्य, इसीलिए अनुच्छित्तिघमों--नाशवान 
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भराष्य 
कतेवचनेन शब्देनोपसंहाराहिज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वम्‌ हति, तदपि का- 
कृत्स्नीयेनेव दशनेन परिहरणीयम्‌ | अपि च 'यत्र हि देेंतमिव भवति त 

दितर इतर पश्यति' (बृ० २।४।१३) हत्यारभ्याविद्याविषये तस्येव दशे 
नादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपश्चय “यत्र त्वस्यथ सर्वमात्मेवाभत्तत्केन कं 
पश्येत्‌! इत्यादिना विद्याविषये तस्येव दशनादिलक्षणस्थ विशेषविज्ञान- 
स्याभावमभिदधाति । पुनश्च विषयाभावेडपि आत्मान विजानीयात्‌ हत्या- 
भाष्यका अनुवाद द 

उससे किये गये विशेषविज्ञानके अभावसे न प्रेत्य संज्ञाइस्ताः ( मरणके 
अनन्तर ज्ञान नहीं रहता) ऐसा कहा है। 9(िज्ञातारमरे०” (€ अरे, 
विज्ञाताकों किससे जाने ) ऐसा कतेवाचक दब्दसे उपसंहार है, उससे 
विज्ञानात्मा ज्ञेय है, ऐसा जो कहा है, उसका भी काशकृत्स्नके मतसे ही परि- 
हार करना युक्त है। उसी प्रकार “यत्र हि द्वैतमिव०” (परन्तु जहां द्वैत-सा होता 
है, वहां दूसरा दूसरेको देखता है ) ऐसा आरंभ करके अविद्याविषयमें उसके 
ही दशेन आदि रूप विशेषविज्ञानका प्रपंच करके “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भत्‌०” ( परन्तु जहां इसका सब आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको 
देखे ) इत्यादिसे विद्याविषयमें उसके ही दशन आदि छक्षण विशेष विज्ञानका 
अभाव कहते हैं। ओर विषयके अभावमें भी आत्माका विज्ञान प्राप्त हो, 
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रत्नमभा 
ड्गीकारात्‌ केनेति आक्षेपो न युक्तः काशकृत्खसय मते तु अत्यन्ताभिदाद विज्ञानस्य 
कारकाभावात्‌ स युक्त इति। श्र॒त्यनुसारित्वात्‌ तन्मते मनःकलिपितं विज्ञातृत्वं मुक्ते 
ब्रह्मात्मनि भूतपूर्वगत्या उक्तमिति परिहरणीयम्‌ इत्यथेः। कि्च, पूर्वापरपर्यालोचनया 
वाक्यस्य मुक्तात्मपरत्वावगमाद्‌ विज्ञातृत्व॑ कल्पितमेव अनूचते इति न तल्िब्लेन जीवपर- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
नहीं है । पूवरपक्षके तीसर बीजका तृतीय मत-काशहृत्स्नके मतस दी निरसन करना चाहिए, 


ऐसा कद्दते हैं-““यदपि” इत्यादिसि । आश्मरथ्य ओर औडुलोमि इन दोनोंके मतमें सत्य भेदका 
अगीकार होनेसे 'केन' किससे) एसा आक्षिप युक्त नहीं हे । काशकृत्स्नके मतमें तो अत्यन्ताभेद स्वीकार 
है, इसलिए विज्ञानके कारकका अभाव द्वनेसे आक्षप युक्त हे, इस प्रकार काशकृत्स्‍्नके मतके 
श्रुव्यनुसारी होनेसे उस मतमें मनःकल्पित विज्ञातृत्व मुक्त ब्रह्मात्मामें भूतपूवंगतिसे कद्दा गया 
दे, इस प्रकार परिहार करना चाहिए, एसा अर्थ दें। ओर वाक्यके पू्वापर संबन्धका पयो- 
लोचन करनेसे प्रतीत द्वोता दे कि वद्द वाक्य मुक्त आत्माका द्वों प्रतिपादन करता दे, इससे 
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भाष्य 

शड्ुथ 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात इत्याह । ततश्र विशेषविज्ञानाभा- 
वोपपादनपरत्वाद्‌ वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन्‌ भृतपूरवंगत्या कतेवच- 
नेन वचा निर्दिष्ट इति गम्यते। दर्शितं तु पुरस्तात्‌ काशकृत्स्नी यस्य पक्षस्य 
श्रुतिमसवम्‌ू, अतश्र विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूप- 
रचितदेहाद्यपाधिनिमित्तो भेदो न पारमाथिक हत्येषो3र्थः सर्वे्वे दान्तवादि 

भिरभ्युपगन्तव्य;+ । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम 

(छा० ६।२।१) 'आत्मेवेद॑ सर्वम!/ (छां० ७।२५।२ ), “ब्रह्मेवेद॑ सर्वम' 
(प्रु० २।२।११), हद सर्वे यदयमात्मा' (बृ० २।४।६) 'नान्यो5्तोउसित द्रष्टा' 

माष्यका अनुवाद 

ऐसी आशंका करके “विज्ञातारमरे केन०” ( अरे विज्ञाताको किससे जाने ) 
ऐसा कहते हैं। वाक्य विशेष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है, 
इसलिए विज्ञानेकरस ही' केवल है, तो भी पूवेकी जो स्थिति थी, उस 
स्थितिसे कठृंवाचक “तृचु? प्रत्ययसे निर्दिष्ट है, ऐसा समझा जाता है। 
काशकृत्सकका मत श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसा तो पूर्वमें दशोया गया है, इसलिए 
विज्ञानात्मा और परमात्माका भेद अविद्यासे उपस्थापित नाम और रूपसे 
कल्पित देह आदि उपाधियों द्वारा किया गया है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा सब 
वेदान्तवादियोंकों स्वीकार करना चाहिए, क्‍योंकि 'सदेव सोम्येदमग्र०? ( हे 
प्रिय ! पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक ओर अद्वितीय ही था ) 'आत्मैवेदं”” ( यह सब 
आत्मा ही है) “ब््नेवेदं ०” ( यह सब त्रह्म ही है) 'इदं सब यद०” ( जो यह सब 
है, वह आत्मा ही है ) 'नान्यो3तोउस्ति०” ( इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है ) 'नान्य- 
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रत्नमभा 
त्वम्‌ इत्याह--अपि चेति । आर्षेषु पक्षेषु काशकृत्स्नपक्षस्यैव आदेयत्वे कि बीज 
तदाह- दर्शितमिति | अतश्व--पश्रतिमत्त्वाच्च । पुनरपि श्रतिस्मृतिमत्तम्‌ आह-- 
सदेवेत्यादिना | हेतुनां 'भेदो न पारमार्थिकः” इति प्रतिज्ञया सम्बन्धः। भेदामिद- 
रलप्रभाका अनुवाद 
कल्पित विज्ञातृतवका ही अनुवाद द्वोता द्वे, इसालिए विज्ञातृत्वलिंगसे वाक्यका जीवपरक 
मानना युक्त नहीं दै, ऐसा कद्दते हैं---'“अपि च”” इत्यादिसे । तीनों ऋषियोंके पक्षोंमेंसे काश- 
कृत्स्नका पक्ष द्वी ग्रहण करने योग्य हे, इसका बीज कद्दते हैं--“दर्शितम” इत्यादिसे । 
“अतश्व'--श्रुतिप्रतिपादित होनेसे । फिर भी श्रुति ओर स्मृतिप्रमाण कहते हैं--“सदेव” 
इत्यादिसे । भाष्योक्त देतुओंका 'भेदो न पारमार्थिकः” इस प्रतिज्ञास संबन्ध दे । भेदाभेदपक्षमें 
११३ 
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भाष्य 

( बृ० ३।७।२३ ), 'नान्यदतोउसि्त द्रष्ट! (बर० ३।८।११) इत्येवंरूपास्य! 
श्रुतिभ्यः, स्म्ृतिभ्यश्व 'वासुदेवः सर्वमभिति' (गी० ७१९ ), क्षेत्रज्ञं 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष्मु भारत'ं ( गी० १३॥२ ), 'सम सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्त परमेश्वरम ( गी० १३।२७ ) इत्येवंरूपाभ्यः । मेददशेनाप- 
बादाच “अन्योअसावन्यो5हमस्मीति न स वेद यथा पशु: (बृ०१।४।१०), 
प्रत्यो! स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति! ( बृ० ४।४।१९ ) इत्येव॑- 
जातीयकात्‌ । स वा एप महानज आत्मा5जरो5मरोअमृतो5भयों ब्रह्मा 
(बू० ४।४।२५) इति चा5&त्मनि सर्वविक्रिया प्रतिषेधात्‌, अन्यथा च मुमुक्षूणां 
निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिथिता्थंत्वानुपपत्तेथ । निरपवादं हि 

भाष्यका अनुवाद 

दतो5स्ति०” ( इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियां और “वासुदेव: सर्व०' 
( सब वासुदेव है ) क्षित्रज्ञ चापि मां०” ( हे भारत ! सब क्षेत्रोंमें मुझको क्षेत्रज्ञ 
जानो ) 'समं सर्वेषु भूतेषु” ( सब भूतोंमें समभावसे रहे हुए परमेश्वरको ) 
इत्यादि स्मृतियां हैं। ओर “अन्योउ्सावन्योज्हमस्मीति०” ( यह अन्य है, में 
“अन्य हूँ, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह पशुके समान है, तत्त्व 
नहीं जानता ) और 'मृतद्योः स मृत्युमाप्रोति”' ( जिसे यहां भेद-सा 
प्रतीत होता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है ) इत्यादि श्रुतिसे भेददशनका 
निषेध है। और 'स वा एप महानज आत्मा०” ( वह महान्‌ जन्मरहित आत्मा 
जरारहित, अजर, अमर, अमृत ओर अभय ब्रह्म है ) इस प्रकार आत्मामें सब 
विकारोंका प्रतिषेध है। ऐसा न हो तो मुमुक्षुओंको अपवाद्रद्दित विज्ञान नहीं 
हो सकता और तत्त्वनिश्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब आकांक्षाओंकी 
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रत्नम्रभा 
पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवत्त्वात्‌ तन्निषिधो न स्थादित्याह--स वा एप इति। भेदस्य 
सत्यत्वे तत्ममया बाधादू अहं त्क्षेति निर्बाधं ज्ञानं न स्यात्‌ इत्याह-अन्यथा चेति। 
अमेदस्यापि सत्त्वात्‌ प्रमा इत्याशड्क्य भेदाभेदयो: विरोधात्‌ संशयः स्यादू इत्याह- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
जीवके जन्म आदि विकारयुक्त होनेसे उसका निषेध नहीं दो सकता हे, इसपर कद्दते 
४६... स वा एप” इत्यादि । भेद सत्य दो, तो यथार्थ ज्ञानसे उसका बाध' होनेसे “अद्ढं 
ब्रद्म! ( में ब्रद्म हूँ ) ऐसा निर्बाध ज्ञान न हो, ऐसा कहते हँ--“अन्यथा च” इत्यादिसे । 
अभेदका भी यथाथ ज्ञान हो, क्‍योंकि उसकी भी सत्ता है, ऐसी आशंका करके भेद और 
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भाष्य 
विज्ञान सवांकाप्नानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, वेदान्तविज्ञानसुनिश्रितार्थाः' 
( मु० ३।२॥६ ) इति च श्रुते “तत्र को मोह; क! शोक एकत्वमनजु- 
पश्यतः” (६० ७) इति च। खितप्रन्नलक्षणस्मृतेश्र ( गी० २५४ ) | 
खिते च क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्वविषये सम्यग्दशने क्षेत्रज्ञ/ परमात्मेति नाम- 
मात्र भेदात क्षेत्रज्ले5्यं परमात्मनो भिन्नः परमात्मा क्षेत्रज्ञाद भिन्न इत्येव- 
जातीयक आत्मभेदविषयो निर्बन्धो निरर्थक!। एको द्ययमात्मा नाम- 
भाष्यका अनुवाद 


निवृत्ति करनेवाला अपवादरहित आत्मविषयक विज्ञान इष्ट है, क्‍योंकि विदान्त- 
विज्ञान०” ( वेदान्तके विज्ञानसे जिनको तस्त्वज्ञान हो चुका है) ओर 'तत्र को 
मोह:०” ( उसमें एकत्वका दशेन करनेवालेको क्‍या मोह ओर क्या शोक है ) 
ऐसी श्रुतियों हैं। और स्थितप्रज्ञका लक्षण कहनेवाली स्मृति भी है। इस प्रकार 
क्षेत्रत्ष ओर परमात्मा एक ही है, ऐसा तस्तवज्ञान होनेपर श्वेत्रज्ञ ओर परमात्मा 
ऐसे नाममात्रका भेद होनेसे यह क्षेत्र्ञ परमात्मासे भिन्न है, यह परमात्मा क्षेत्रज्ञ- 
से भिन्न हे, इस प्रकारका आत्माके भेदका आग्रह करना व्यथे है, क्‍योंकि यह 
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रत्नपग्रभा 
सुनिश्चितेति। माउस्तु निबाधज्ञानम्‌ इत्यत आह-निरपवादमिति। “अहं ब्रह्म” 
इत्यबाधितनिश्चयस्थैेव शोकादिनिवर्तकत्वम्‌ इत्यत्र स्मृतिमपि आह-खितेति। 
आत्यन्तिकैकत्वे हि प्रज्ञा प्रतिष्ठित भवति, न भेदाभेदयोंः इति भावः । ननु जीव- 
परमात्मानी स्वतोी भिन्नो अपर्यायनामवत्त्वात्‌ स्तम्भकुम्भवद्त्यत आह--खिते 
चेति। कथं तहापर्यायनामभेद इत्याशडक्य जीवल्वेश्वरत्वादिनिमित्तभेदादित्याह- 
एको हीति । किश्च, अविद्यातज्जुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवो भवति “तस्या- 
रत्नमभाका अनुवाद 
अभेदके विरोधसे संशय हो, ऐसा कद्दते हैं--“सुनिश्चित” इत्यादिसि। निबोध ज्ञान न हो 
उससे क्‍या £ इसपर कद्दते हं---/निरपवादम्‌” इत्यादिसे। “अहं ब्रह्म' ( में ब्रह्म हूँ ) ऐसा 
अबाधित निश्चय ही शोक आदिको निश्वत्त करता है, उसके लिए स्थाति भी कहते हैं-- 
“स्थित” इत्यादिसे। आत्यन्तिक एकत्व होनेपर ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित द्वोती है, मेदाभेदमें 
नहीं होती, ऐसा तात्पय है। यदि कोई कद्टे कि जीव और परमात्मा स्वयं भिन्न हैं, क्योंकि 
स्तम्भ, कुम्म आदिके समान पयोयशब्दवाच्य नहीं हैं, इसपर कहते हैं--“स्थिते च?” 
इत्यादे । तब अपयायनामका भेद क्‍यों है, ऐसी आशंका करके जीवत्व, इश्वरत्व आदि 
निमित्तोंक भेदसे है, ऐसा कहते हँ--'एको द्वि” इत्यादिसे। तथा अविशद्या आर उससे 
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भाष्य 

मात्रभेदेन बहुधाउमिधीयत इति, नहि "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद 
निहित गुहायाम्! ( तै० २४११ ) इति काश्िदेवेकां गृहामधिक्ृत्येतदुक्तम । 
न च ब्रह्मणोअन्यो ग्रहायां निहितो5स्ति, 'तत्सुष्दवा तदेवानुप्राविशत्‌' 
( तैं० २६६ ) इति खष्डरेव प्रवेशश्रवणात्‌ | ये तु निबंन्ध कुर्वन्ति ते 

र्नप्रभाका अनुवाद 

आत्मा एक ही है परन्तु नाममात्रके भेदसे बहुत प्रकारसे उसका अभिधान 
होता है। सत्य ज्ञानमनन्तं०” ( जो सल्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्मको गुहामें स्थित 
जानता है ) यह कथन किसी एक गुहाके उद्देशसे नहीं है। ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त 
व्यक्ति गुहामें स्थित नहीं है, क्योंकि 'तत्सट्ठा०” ( ब्द्मने कार्यप्रपंचको उत्पन्न 
करके उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार सख्रष्टाका ही प्रवेश श्रतिमें कहा गया 
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रत्नप्रभा 
मेव ब्रह्म निहितम्‌' इति श्रतेः | स्थानेक्यात्‌ जीव एव ब्रक्षे्याह-नहीति। काश्ि 
देवेकामिति। जीवस्थानादू अन्यामित्यर्थ:। ननु एकस्यां गुहायां द्वो कि न स्थाताम्र्‌ 
इत्यत आह--न चेति । रष्टरेव प्रवेशेन जीवत्वात्‌ न भेदः | ननु अल्यन्ताभेदे 
जीवस्य स्पष्टभानादू ब्रह्मापि स्पष्ट स्थादू अतः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्यां तयोः भेद इति 
चेत्‌ , न; दर्पणे प्रतिबिम्बस्य स्फुटत्वेडपि बिम्बस्य अस्फुटलवत कल्पितभेदेन 
विरुद्धधर्मव्यवस्थोपपत्ते: | सत्यमेदे येषाम्‌ आग्रहः तेषां दोपमाह--ये त्विति । 
सो5यम्‌ इतिवत्‌ तत्त्वमसि इति अकायेकरणद्रव्यसामानाधिकरण्यादू अत्यन्तामेदो 
वेदान्ताथं: तदूबोध एव निःश्रयससाधनम्‌ तस्य बाधो न युक्त इत्यथः । किश्च, 
स्‍नप्रभाका अनुवाद 
जन्य बुद्धिरूप गुद्दामें स्थित ब्रह्म ही जीव कद्दलाता है, क्योंकि तस्थामव०” ( उस गुद्दमें 
ब्रह्म ही स्थित हैँ ) ऐसी श्रुति है। स्थ'नके एक दोनेसे भी जीव ब्रह्म द्वी हैं, ऐसा कद्ते 
हैं--“नहि” इत्यादिस । “काथ्रिदेवेकाम”” अथात्‌ जीवस्थानसे अन्य, जीवभावसे परमात्माके 
प्रतिबिंबका जो आधार दे, उससे अन्य । एक गुदामें दो क्‍यों न रहें, इसपर कद्दते हैं-- 
“न च” इत्यादि । स्रश ही प्रविष्ट होनेसे जीव कहलाता हे, अतः जीव ओर ब्रह्षमें भद 
नहीं दे । परन्तु अत्यन्त अभेद हो, तो जीवका स्पष्ट भान द्वोता है, इससे ब्रह्म भी स्पष्ट 
हो, इसलिए स्पशष्टटव और अस्पष्टन्वसे दोनोंका भेद है, ऐसी शेका युक्त नहीं, क्योंकि जैसे 
दपेणमें प्रतिबिंबके स्पष्ट होनेपर भी बिंब स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित भेदसे 
विरुद्धधमंकी व्यवस्था युक्त द्वोती दे । सत्य भेदमें जिनका आग्रह हे, उनके मतमें दोष 
दिखलाते दं--“'थ्रे तु” इत्यादिसे । 'सोध्यम्‌' ( वह यह द्वे) इसके समान “तत्वमसि' 
(वह तू दे) इस वाक्यमें कार्यकरणसमूहसे भिन्न द्ृव्यका सामानाधिकरण्य है, अत 
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भाष्य 
वेदान्ताथं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्पग्दशनमेव बाधन्ते, कृतकमनित्यं 
च मोध्ं कल्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छस्त इति ॥ २२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है। परन्तु जो आग्रह करते हैं, वे वेदान्तके अर्थका बाध करते हुए श्रेय- 
मात्रके द्वार सम्यग॒ज्ञानका ही बाघ करते हैं, मोक्ष कर्मसाध्य एवं अनिय है, ऐसी 
कल्पना करते हैँ ओर न्‍्यायक्रा अनुसरण नहीं करते ॥ २२॥ 
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रतग्भा 
भेदा भेदवादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्ष कल्पयस्ति, तत्राउनित्यत्वं दोष: | यत्त 
कृतकमपि नित्यमिति, तन्च यत्‌ क्रियासाध्यं तदनित्यम्‌ इतिन्यायबाधितम्‌ | 
अस्माकं तु अनर्थध्वंसस्य ज्ञानसाध्यलात्‌ नित्यमुक्तात्ममात्रत्ात्‌ च न अनित्यलदोष 
3 चकी » 
इति भावः । तस्मात्‌ मेत्रेयीतआश्मण प्रत्यजह्मणि समन्वितमिति तिद्धम्‌ ॥२२॥ (६) 
रलप्रभाका अनुवाद 
आत्यन्तिक अभेद ही वेदान्तोंका अथे है ओर उसका बोध ही मोक्षका साधन है, इससे 
उसका बाघ युक्त नहीं, ऐसा अथे है। ओर भेदामेदवादी ज्ञन और कमेसे जो कृतक मेक्षकी 
कल्पना करते हैं, उसमें अनित्यताका दाष आता है। कृतक है, तो भी नित्य है, यह कथन 
तो जो क्रियासाध्य हैं, वह अनित्य है, इस न्यायसे बाधित होता है। हमारे मतमें तो 
अनथका ध्वंस ज्ञानसाध्य होने ओर नित्यम॒क्त आत्मातन्र ह्ोनेसे अनित्यबाका दोष नहीं 
आता | इसलिए मंत्रयौत्राह्मण प्रत्यग्रह्ममें समन्वित है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२॥ 
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[ ७ प्रकृत्यधिकरण । छू० २३-२७ |] 


निमित्तमेव ब्रह्म स्थादुपादानं च वीक्षणात्‌ । 
कुालवन्निमित्तं तन्नोपादान मृदादिवत्‌ ॥१॥ 
बहु स्यामित्युपादानभावो5पि श्रुत ईश्षितुः । 
एकबुद्धबा सर्वर्धाश्र तस्माद ब्रह्मोभयात्मकम्‌* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--त्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है! 


पूवपक्ष--श्रतिमें सुज्यमान पदार्थोका ईक्षण कहा है, इसलिए, कुलाल आदिके 
समान ब्रह्म निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं है। 


सिद्धान्त--श्रतिमं ईक्षणकर्ता “बहु स्थाम! ( में बहुत होऊं ) इस प्रकार उपादान- 
कारण भी कहा गया है ओर शभ्रत्युक्त एकविज्ञानसे सवंविज्ञान उपादानकारणके शानसे 
ही हो सकता है, इसलिए ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण और उपादानकारण-दोनों है । 
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# तात्पर्य यद्द दे--जगतके कारणको प्रतिपादन करनेवाले सब वाक्य इस अधिकरणके विषय 
हैं। उनमें संशय द्ोता हे कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण ही दे अथवा उपादनकारण भी है ? 


पूवेपक्षी कहता दे कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण दे, क्‍योंकि श्रृतिमें “तदैक्षत'! इस प्रकार 
सृज्यमान कार्योंकी आलोचनाका श्रवण है । आलोचन-शक्ति केवल निमित्तकारणभूत कुलाल आदियमें 
ही देखी जाती है, उपादानकारणभूत म्त्तिका आदिमें नहीं देखी जाती अतः ब्रद्या निमित्त- 
कारण ही है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय”” इस प्रकार इंक्षणकर्ताका ही बहुभाव 
श्रुतिम कद्दा गया है, श्सरिए वद्दी उपादानकारण दे । और “येनाश्रुतं श्रुत॑ भवति” शत्यादिसे 
एक ब्ह्मका ज्ञान होनेपर अश्रुत जगत्‌ भी श्रुत हो जाता है, एक ब्रह्मका शान होनेपर सबका 
विज्ञान द्वो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । वदह्द तभी उपपन्न हो सकता हे जब कि ब्रक्ष 
सब कार्योका उपादानकारण दो, ब्रह्मससे भिन्न कोई कार्य द्दी न हो। ब्रक्न यदि केवल निमित्तकारण 
हो, तो सब कार्योंके ब्रद्वास भिन्न दोनेसे एक विज्ञानसे सर्वाविज्ञानका प्रतिपादन केसे किया जा सकता 
है । इसलिए ब्रह्म निमित्तकारण हे और उपादामकारण भी दै । 
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प्रकृतिश्र प्रतिन्नादशन्तान॒परोधात्‌ ॥ २३ ॥ 


पदच्छेद--प्रकृतिः, च, प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्रकृतिश्च---उपादानकारणम्‌, निमित्तकारणमपि [ ब्रह्म, 
कुतः ] प्रतिश्नादष्टान्तानुपरोधातू--“येनाश्रत श्रुत॑ भवति” इत्यादिरेकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानप्रतिज्ञा, यथा सोम्यैकेन म्ृत्पिण्डेन सबे मृण्मयं विज्ञातम्‌? इत्यादिदृष्टान्तशच, 
तयोः सामझस्ात्‌ । 

भाषारथ--त्रह्म उपादानकारण है और निमित्तकारण भी है, क्योंकि “येना- 
श्रुतं०” ( जिसके ज्ञानसे अश्रत श्रुत हो जाता है ) इत्मादि एक विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा और “यथा सोम्यैंकेन ०” ( हे सोम्य ! जैसे एक मृत्पिण्डके 
ज्ञानसे सब मृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता है ) इत्यादि इृष्टान्तका सामञ्ञस्य दे। 

द भाष्य 

यथा<भ्युदयहेतुत्वाद धर्मो जिनज्नास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्‌ ब्रक्ष जिन्ना- 
स्यमित्युक्तम्‌ , ब्रह्म च 'जन्माद्स्य यतः (ब्र० १।१।२) इति लक्षितम्‌ । 
तच् लक्षणं घटरुचकादीनां मत्सुवर्णादिवत्‌ प्रक्ृतित्वे कुलालसुवर्णकारा- 
दिवन्निमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमशेः--किमात्मक॑ पुनत्रेह्णः 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे अभ्युदयका हेतु होनेसे धर्म जिज्ञास्य है, बेसे मोक्षका देतु होनेसे ब्रह्म 
जिज्ञास्य है, ऐसा कहा है। “जन्माग्यस्य० सूत्रसे त्रह्मका लक्षण कहद्दा गया है । 
जैसे घट, रुचक आदिके मृत्तिका, सुबर्ण आदि उपादानकारण हैं ओर कुम्हार, 


सुनार आदि निमित्तकारण हैं, वेसे ही उस लक्षणसे ब्रह्म जगत्‌का उपादान- 
कारण है, यह मी प्रतीत होता है ओर निमित्तकारण है, यह भी । इससे 
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रब्रप्रभा 

प्रकतिश्व प्रतिज्ञा०। लक्षणसूत्रेण अस्य सद्भृतिं वक्‍तु बृत्त स्मारयति-यथेति । 

तत्र हि ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वाथं सामान्यतों जगस्कारणत्वं लक्षणमुक्तम्‌ तेन बुद्धिस्थे 

ब्रह्मणि कृत्स्नवेदान्तसमन्व्य प्रतिपाद्य तत्कारणत्वं कि कतृंत्वमात्रम्‌ उत प्रकृतित्व- 
रत्रग्रभाका अनुवाद 

ब्रह्मलक्षणसूत्रंकें साथ इस अधिकरणकी संगति दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका स्मरण 


कराते दढें--“यथा” इत्यादिसे । इसमें प्रथम ब्रह्मके बुद्धिस्थ होनेके लिए सामान्य रीतिसे 
ब्रह्म जगत्‌का कारण दे, ऐसा ब्रह्मा लक्षण किया गया हे, उससे बुद्धिस्थ ब्रह्ममें समस्त 
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भाष्य 

कारणत्वं स्थात्‌-इति। तत्र निमित्तकारणमेव तावत्‌ केवर्ल स्थादिति प्रति- 

भाति । कस्मात्‌ ? ईक्षापूर्वककतेत्वश्रवणात्‌ | ईक्षापूर्वकं हि ब्ह्मणः कते- 

स्वमवगम्यते--'स ईशक्षांचक्रे ( प्र० ६।३ ) स प्राणमसृजत (ग्र० ६।४ ) 

भाष्यका अनुवाद 

संशय होता है कि ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ? 
पूर्वपक्षी--त्रह्मय केवल निमित्तकारण है, ऐसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि ईशक्षा- 

पूर्वक ब्रह्म कतो है, ऐसी श्रुति है। 'स ईक्षांचक्रे' (उसने ईक्षण किया) 'स प्राणम- 

सजत' (उसने प्राणकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि ब्रह्म ईक्षा- 
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रत्नग्रभा 
कतृत्वोभयरूपम्‌ इति विशेषजिज्ञासायाम्‌ इृदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानस्य 
विशेषचिन्ताहेतुत्वात्‌ तेन अस्य सक्गतिः। यद्यपि तदानन्तयैम्‌ अस्य युक्तम्‌ , तथापि 
निश्चिततात्पयं: वेदान्तेः कतृमात्रेश्वरमतनिरासः सुकर हति समन्वयान्ते इदं 
लिखितम्‌ । लक्षणसूत्रस्य अध्यायादिसद्न तत्वाद अस्यापि अध्यायादिसक्ञति:। पूर्वत्र 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद्‌ वाक्यर्य जीवपरत्वं निरस्तम, तदयुक्तम कत्रुपादानयो: 
भेदेन प्रतिज्ञाया गोणल्वाद इत्याक्षिपति--तत्र निमित्तेत्यादिना । पूर्वेत्तरपक्षयो 
द्वेताद्वेतसिद्धि: फलम्‌ । ईक्षापूर्वकेति । ईक्षणश्रुत्या कतृत्व॑ निश्चितम्‌ , तथा च ब्रह्म 
न प्रकृतिः, कर्तृत्वात्‌, यो यत्कर्ता स तत्मकृतिः न, यथा घटकरता कुछाल इत्य्थः। 
त्नप्रभाका अनुवाद 
वेदान्तोंके समन्‍वयका प्रातिपादन करके ब्रह्म केवल कता ही दे अथात्‌ निमित्तकारण ही है 
या उपादान ओर निमित्तकारण दोनों है, इस तरद्द विशेष जिज्ञासा दोनेपर इस अधिकरणका 
आरंभ किया जाता द्वै। सामान्यज्ञान विशेष विचारका देतु दे, अतः उसके साथ इस 
अधिकरणकी संगति देँ। यद्रपि लक्षणसूत्रके अनन्तर यद्द अधिऋरण देना युक्त था, तो 
भी निश्चित तात्पयवाले वेदान्तोंस इंइ्वर निमित्तकारण ही हैं, इस मतका निराकरण करना 
सहज समझकर समन्वयाध्यायके अन्तमें यद्द लिखा हेँ। लक्षणसूत्रमें अथात्‌ जन्माय- 
घिऋरणमें अध्याय आदि संगतियोँ हैं, अतः इस अधिकरणमें भी अध्याय आदि 
संगतियाँ हैं । पूर्वाधिकरणमें सवाविज्ञानश्रतिज्ञा मुख्य होनेसे वाक्यमें जीवपरकत्वका निरास 
किया गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि कर्ता और उपादानके भिन्न भिन्न द्वोनेसे 
प्रतिशा गोण है, ऐसा आशक्षेप करते हें-““तत्र निमित्त” इत्यादिसे। पूव॑पक्षमें द्वेत- 
सिद्धि फल दे, सिद्धान्तमें अद्दैतर्साद्धि फल है । “इक्षापूवक” इत्यादि । इक्षणश्रुतिसे ब्रह्म 
कतो है, ऐसा निश्चय होता ह, इसलिए ब्रह्म प्रकृृति नहीं, करता होनेंसे, जो जिसका कतो 
होता है, वद उसकी प्रकृति नहीं द्वोता हे, जसे घटका कता कुम्हार, ऐसा भावाथ है । 
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भाष्य 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । ईश्षापूर्वक॑ च कतृत्व॑ निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु 
दृष्टम । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धिलेके दृष्टा । स च न्याय 
आदिकरतयेपि युक्तः संक्रमयितुम । ईश्वरत्वप्रसिद्धेथ । ईश्वराणां हि राज- 
वेबस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवर्ल प्रतीयते तद॒त परमेश्वरस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तम्‌ । काये चेदं जगत सावयवरमचेतनमणशुद्ं 
च दृब्यते, कारणेनापि तस्य ताइशेनेव भ्रवितव्यम्‌, कार्यकारणयोः 
सारूप्यदशनात। ब्रह्म च नेवंलक्षणमवगम्यते “निष्कल निष्क्रिय शान्तं निर- 
वद्च॑ं निरज्जनम (श्वे० ६।१९) हृत्यादिश्रुतिभ्य। | पारिशेष्याद्‌ ब्रह्मणो ब्य- 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेक कता है। ईक्षापूर्वक कतेत्व कुम्हार आदि निमित्तकारणोंमें ही देखा जाता है । 
व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फलकी सिद्धिके पूषे अनेक कारण रहते 
हैं, उस न्‍्यायका आदि कतामें मी संक्रमण करना युक्त है। ओर ईश्वरत्वकी 
प्रसिद्धिसि मी [ ब्रह्म निमित्तकारण है ], क्योंकि जेसे राजा वेवस्वत-मनु 
आदि छाकिक ईश्वर निमित्तकारण ही हैं, उसी प्रकार परमेश्वरको भी निमित्त- 
कारण समझना युक्त है। ओर कायेरूप यह जगतू अवयवसयुक्त, अचेतन 
और अशुद्ध प्रतीत होता है, उसका कारण भी वेसा ही द्ोना चाहिए, क्योंकि 
काये और कारण समान देखे जाते हैं। “निष्करू निष्क्रिय? ( अवयवरहित, 
क्रियाशन्य, शान्त, दोषरहित ओर तमोरहित ) इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्म ऐसा 


रत्नम्रभा 
जगदू भिन्नकन्रुपादानकम्‌ , कार्यत्वातू, घटवत्‌, इत्याह--अनेकेति । अ्रक्ष 
नोपादानम , ईइवरत्वाद्‌ , राजादिवत्‌ , हत्याह--ईव्वरत्वेति । जगत्‌ न अदश्षप्रकृ- 
तिकम्‌ , तद्विलक्षणत्वाद्‌, यदित्थ तत्तथा कुछालविलक्षणघटवत्‌ , इत्याह-कार्यश्वेति | 
निष्कलमू-निरवयवम्‌, निष्क्रियमू-अचलम्‌ , शान्तम्‌-अपरिणामि, निरवधम्‌--- 
रत्नमभाका अनुवाद 
जगत्‌ भिन्न कता और उपादानवाला दे, काये दोनेसे, घटके समान, ऐसा दूसरा अनुमान 
बताते हैं-“>“अनेक” इत्यादिसे। ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, इंइवर द्वोनेसे, राजा आदिके 
समान, ऐसा कद्दते हैं-““इंश्वरत्व”” इत्यादिसे। जगत्‌का ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, क्योंकि वह 
ब्रह्मसे विलक्षण है, जो काये जिस कारणसे विलक्षण द्वोता है, उस कायका वह कारण उपा- 
दानकारण नहीं होता दे अथांत्‌ वह काये तदुपादानक नहीं द्ोता, कुम्हारसे विलक्षण घटके समान, 
ऐसा कद्दते हैं-“काये च” इत्यादिसे । निष्कक-निरवयव । निष्किय-अचल। शान्त-अपरि- 
११४ 
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भाष्य 

दुपादानकारणमशुद्रथादिगुणक स्मृतिप्रसिद्धमभ्युपगन्तव्यम्‌ | अक्षकारण- 
लश्नतेर्निमित्तत्वमात्रे पयंबसानादिति । 

एवं प्राप्ते बम/--प्रक्रतिश्॑--उपादा न का रण॑ च॒ बह्माभ्युपगन्तव्य नि- 
मित्तकारणं च। न केवर्ल निमित्तकारणमेव | कस्मात्‌ ! प्रतिज्ञाइष्टान्ताजुपरो- 
धात। एवं प्रतिज्ञादष्ट न्तो श्रीतीं नोपरुध्येते | प्रतिज्ञा तावत्‌-'उत तमादेशम- 
प्राक्ष्यो येनाश्रृतं श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ (छा ०६।१।२) इृति। तत्र 
चैकेन विज्ञातेन सवेमन्यदविज्ञातमपि विज्ञातं मवतीति ग्रतीयते, तच्चो पादान- 

भ्राष्यका अनुवाद 

प्रतीत नहीं होता। अन्ततोगत्वा ब्रद्यसे अन्य, अशुद्धि आदि गुणवाला, 
स्मृतिमें प्रसिद्ध, उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म कारण 
है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रति निमित्तकारणमात्रमें पयेवसित होती है । 

सि द्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--बअह्मको प्रकृति अर्थात्‌ उपा- 
दानकारण ओर निमित्तकारण स्वीकार करना चाहिए, केवल निमित्तकारण ही 
नहीं । किससे ? प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तके अनुपरोधसे | ब्रह्मको उभयकारण 
माननेसे श्रतिमें वर्णित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त बाधित नहीं होते। “उत तमादेश- 
मप्राक्ष्यो ०” (तुमने गुरुसे वह उपदेश पूछा है ? जिससे अश्रत श्रुत हो जाता है 
मनन न किया हुआ मनन किया हुआ द्वो जाता है और अविज्ञात ज्ञात हो जाता है) 
यह प्रतिज्ञा है। उसमें एकका विज्ञान होनेसे सब अन्य जो अविज्ञात हैं, उनका 
मी विज्ञान हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। यह सर्व विज्ञान उपादानकारणका 
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रत्नप्रभा 
निरस्तसमस्तदोषम्‌ । ततन्र हेतुः--निरज्लननमिति । अज्ञनतुल्यतमइशुन्यम्‌ 
इत्यथः । तहिं जगतः सहशोपादानं किम्‌ इत्यत आह--पारिशेष्यादिति । 
ब्रह्मनिषेधे प्रधानं परिशिष्यते इति अभिमन्यमानः सिद्धान्तयति--प्रकृ तिश्रेति। 
चकारात्‌ निमित्तत्वग्रहः | एवम्‌ उभयरूपे कारणत्वे तयोरबाधो भवति इृत्याह- 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
णामी । निरवद-समस्तदोषरद्दित । समस्तदोषराहैत्यमें देतु कददते हेँ-'“निरम्जनम्‌'--- 
काजल सदहृश अन्धकारसे शुज़्य । तब जगत्‌का सदृश उपादान क्या है, उसके लिए कहते 
हैं--पारिशेष्यात्‌”” इत्यादि । 
.. ब्द्का निषेध करनेसे प्रधान द्वी शेष रहता है, ऐसा समझकर सिद्धान्त करते ईं-- 
“प्रकृतिइच” इत्यादिसे ।  'प्रक्ृतिश्व” सुत्रमें चकारसे ब्रह्म निमित्तकारण है, ऐसा सूचित 
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माष्य 
कारणविज्ञाने सर्वविज्ञान संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात कार्यस्य, 
निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्ष्ण/ प्रासादव्यति- 
रेकदशनात्‌ । दृष्टान्तोडपि--“यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन से सृण्मय्य 
विज्ञातं स्पाद्राचारम्भणं विकारों नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम इत्युपादान- 
कारणगोचर एवाउडम्नायते। तथा 'एकेन लोहमणिना सर्वे लोहमय॑ 
विज्ञातं स्थात! 'एकेन नखनिकृन्तनेन से काष्णायसं विज्ञा्त स्यात्‌ 
(छा० ६।१।४,५,६) इति च। तथा:न्यत्रापि 'कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते 

भाष्यका अनुवाद 

विज्ञान होनेपर संभव है, क्योंकि काये उपादानकारणसे अभिन्न होता है । 
निमित्तकारणसे काये अभिन्न नहीं होता, क्‍योंकि लोकमें महल बनानेवाले 
बढईसे महल भिन्न देखनेमें आता दै। “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन०” ( है 
सोम्य ! जैसे एक मृत्तिकांपिंडस सब मृत्तिकाओंके विकारका विज्ञान हो 
जाता है, विकार नाममात्र है जिसका आरंभ केवछ वाणीसे होता है, मृत्तिका 
ही सत्य है )। उसी भ्रकार 'एकेन छोहमणिना०” (एक सुवर्णमय मणिसे 
सब सुवर्णविकारोंका विज्ञान हो जाता है) ओर “एकेन नखनिकृन्तनेन०' 
( एक नहरनीसे सब लोहेके विकारका विज्ञान होता है ) इस प्रकार दृष्टान्त 
मी उपादानकारणविषयक ही है। उसी प्रकार अन्य स्थलॉपर भी “कसिमिन्नु 
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रत्नप्रभा 
एवमिति । कतृज्ञानादपि सर्वकार्यज्ञानं कि न स्थाद्‌ ! इत्यत आह-निमित्तका- 
रणाव्यतिरेकस्त्विति । म्दादीनाम्‌ उपादानानां दृष्टान्तख्वाद्‌ दाष्टीन्तिकस्य बक्षण 
उपादानत्व॑ वाच्यमित्याह--दृष्टान्तोडपीति । वागारभ्यं नाममात्र विकारो न 
बस्तुतोअस्तीति सत्यकारणज्ञानादू विकारज्ञानं युक्तमित्यथः । गतिसामान्याथे 
मुण्डकेउपि प्रतिज्ञादष्टान्ती आह--तथान्यत्रापीति। बहदारण्यकेडपि तो आह--- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
द्वोता दे । प्रकृति ओर निमित्तकारण दोनों ब्रह्म हे, ऐसा भ्रदण करनेसे प्रतिज्ञा और दृष्शन्तका 
बाघ न होगा, ऐसा कहते दवं--“एवम्‌” इत्यादिसे । कर्ताके ज्ञानसे भी सर्वकायेका शान 
क्यों न दो, इसपर कद्दते हें--““निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु” इत्यादि । म्त्तिका आदि उपादान- 
कारण दृष्यन्तरूपसे दिये गये हूं, इससे दाष्टान्तिक ब्रह्मकों उपादान कारण द्वी कद्दना चाहद्दिए, 
एसा कद्दते हें--“दृश्शन्तोाइपि” इत्यादिसि। विकार वाणीसे आरंभ द्वोने योग्य नाममात्र 
है, वास्तविक नहीं है, इससे सत्य कारणके ज्ञानसे विकारका शान द्वोना युक्त हें, ऐसा अथे है । 
उपनिषदोंकी सामान्य गति ऐसी है, यह दिखलानेके लिए मुण्डकूमूंसु भी प्रतिशञा ओर 
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भाष्य 
सर्वमिद॑ विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।२ ) इति प्रतिज्ञा, यथा प्रथिव्या- 
मोषधयः सम्भवन्ति' ( मु० १।१।७ ) इति दृष्टान्तः, तथा “आत्मनि 
खख्बरे दृष्टे श्रते मते विज्ञाते हृद॑ से विदितिम! हति प्रतिज्ञा, 'स यथा 
दुन्दुभेहंन्यमानस्य न॒बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्‍लुयाद ग्रहणाय दुन्दुमेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों ग्रहीत (ब० ४।५।६,८) इति 
इृष्टान्तः । एवं यथासंभव प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादशन्तो प्रक्ृतित्वसाधनों 

भाष्यका अनुवाद 

भगवो विज्ञाते०” ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर इस सम्पूर्ण प्रपंचका 
विज्ञान होता है ) ऐसी प्रतिज्ञा है और यथा प्रथिव्यामोषधय:०” ( जैसे प्रथिवीमें 
ओषधियां उत्पन्न होती हैं ) ऐसा दृष्टान्त है। इसी प्रकार “आत्मनि खल्वरे 
दृष्टे श्रुते०” (हे मेत्रेयि ! निश्चय आत्माका दशेन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
होनेपर यह सब विदित द्वोता है ) ऐसी प्रतिज्ञा है। ओर '“स यथा दुन्दुभे- 
हेन्यमानरय ०” ( जैसे नगाड़ेके बजनेपर बाह्य शब्द ग्रहण न किये जानेपर 
मी दुन्दुमिके ग्रहणसे अथवा दुन्दुभिक आघातके ज्ञानसे शब्दविशेषका ग्रहण 
किया जाता है ) ऐसा दृष्टान्त है। इस प्रकार यथासंभव प्रत्येक वेदान्तमें 





रत्वप्रभा 
तथात्मनीति | घटः स्फुरति, पटः स्फुरति इत्यनुगतरफुरणं प्रक्ृतिः, तदतिरिकेण 
विकारा न सन्तीति सोधइ्यमर्थों यथा स्फुटः स्थात्‌ तथा दृष्टान्तः स उच्यते। 
हन्यमानदुन्दुभिजन्यात्‌ शब्दसामान्याद बाह्यान्‌ विशेषशब्दान्‌ सामानन्‍्यग्रहणातिरिकेण 
पृथग ग्रहीतुं श्रेता न शकनुयात्‌, सामान्यस्य तु अहणेन दुन्दुभ्याघातजशबद- 
विशेषों ग्ृहीतो भवति, तस्य वा अहणेन तदवान्तरविशेषशब्दों ग्रहीतो भवति, 
अतः शब्दसामान्यग्रहणग्राश्षा विशेषाः सामान्ये कहिपताः, तद्द आत्मभानभास्याः 
र्प्रभाका अनुवाद 


दृश्न्त उद्धत करते हं--“तथान्यत्रापि” इत्यादिसे। बृद्ददारण्यकमेंसे भी प्रतिश्ा और 
दृशन्त उद्धृत करते दैं--“तथात्मनि” इत्यादिसे । 'घटः स्फुरति! (घट ज्ञात द्वोता दे ) 
'पटः स्फुरति? (पट ज्ञात होता दे) ऐसा अनुगत स्फुरण श्रकृति है, उससे अतिरिक्त 
विकार नहीं दे, इस अथेको भली भाँति स्फुट करनेके लिए दृश्टन्त कद्दा जाता है। इुन्दुभिसे 
उत्पन्न हुए शब्दसामान्यसे बाह्य विशेषशब्दोंकी सामान्यशब्दसे भिन्नरूपसे प्रथक्‌ 
सुननेके लिए श्रेता समर्थ नहीं दो सकता, किन्तु सामान्यशब्दके भप्रहणसे दुन्दुभिके 
भाषातसे उत्पन्न विशेष .शब्दका ग्रहण द्ोता है अथवा उसके ग्रदणसे उसके भीतरके 
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भाष्य 
प्रत्येतव्यों । यत इतीय पश्चमी 'यतो वा इमानि भूतान जायन्ते' 
इत्यत्र 'जनिकतुः प्रकृति: (पा० सू० १।४।३०) इति विशेषस्मरणात्‌ प्रकृति- 
लक्षण एवा5पादने द्रष्टटया | निमित्तत्व॑ त्वधिष्ठात्रन्तराभावदाधिगन्तव्यम्‌ । 
यथा हि लोके मृतसुवणादिकमरपादानकारणं कुलालसुवरणकारादीन- 
धिष्ठात॒नपेक्ष्य प्रवरतेते, नेवे अह्मण उपादानकारणस्थ सतो उन्‍्योअधिष्ठाता- 
पेक्ष्योडस्ति, प्रागुत्पत्तेरेकमेवाउद्धितीयमित्यवधारणात्‌ । अधिष्ठात्रन्तरा- 
भाष्यका अनुवाद 
उपादानकारण सिद्ध करनेवाले प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त समझने चाहिएँ। “यतो 
वा इमानि०' ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं) इसमें 'यतः” यह पंचमी 
“जनिकत्‌:०”? इस विशेष सूत्रका स्मरण होनेसे प्रकृतिलक्षण अपादानके 
अर्थमें ही समझनी चाहिए। त्रक्षको निमित्तकारण तो अन्य अधिष्ठाताके 
न दहोनेसे समझना चाहिए। जैसे छोकमें मृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादान- 
कारण कुम्हार, सुनार आदि अधिष्ठाताओंकी अपेक्षा रखकर भ्रवृत्त होते हैं, वेसे 
ब्रह्म उपादान होकर अन्य अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उत्पत्तिके 


निजी िकलन कक नल ८ 





रतलप्रभा 
धटादय आत्मनि कल्पिताः, इत्यर्थः। प्रतिशारृष्टन्तानुपरोधात्‌ लिन्नाद्‌ ब्रह्मणः 
प्रकृतित्वमुक्त्वा पश्चमीश्रत्याईपि आह --यत इति। “यतो वा” इलब्र श्रुती यत 
इति पश्चमी प्रकृतो द्रष्टट्या इति अन्वयः॥ जनिकतुः--जायमानस्य कार्यस्य 
प्रकृतिः अपादानसंज्ञिका भवति इति सूत्राथेंस संज्ञायाः फलम “अपादाने पद्चमी”! 
(पा० २।३।२८) इति सून्नात्‌ प्रकृतो पद्चयमीराभः । एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वं प्रसाध्य 
कतृत्व॑ं साधयति--निमित्तत्वमिति । अह्म स्वातिरिक्तकर््रैधिष्ठेयम्‌ , प्रकृतित्वात्‌ , 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
विशेष शब्दका अ्रहण द्वोता है। इसलिए जैसे झाब्दसामान्यके ग्रहणसे भ्राह्य विशेषशब्द 
सामान्यमें कल्पित हैं । उसी प्रकार आत्माके भानसे भास्य जो घट आदि पदाथ्थे है, वे 
आत्मामें काश्पित हैं, ऐसा समझना चादिए। श्रतिज्ञा ओर दृश्ान्तक अनुसारी लिंगसे ब्रह्म 
उपादानकारण है, ऐसा कहकर पंचमी विभक्तिका श्रवण द्वोनेसे भी ब्रह्म उपादान कारण हे। 
ऐसा कद्दते हैं--“यतः” इत्यादिसे । 'यतो वा! इस मंत्रमें 'यतः” यह पंचमी प्रक्षतिरूप 
अरथमें है, ऐसा अन्वय दै। “जनिकतुः” इत्यादि। जायमान कायेकी प्रकृति अपादान 
संज्ञक द्ोती दे, ऐसा सूत्रका अथे दे। संज्ञाके फलस्वरूप 'अपादनि०” सूत्रसे प्रकृतिके अनन्तर 
पश्चमी विभाके आती दै। इस प्रकार ब्रह्म प्रकृति है, यह सिद्ध करके वद्द कतो है, यह 
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भाष्य 
भावोडपि प्रतिज्ञादष्टान्ताज्ञुप्रोधादेवोदितों वेदितव्य/ । अधिष्ठातरि 
हपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन स्ेविज्ञानस्थाउसभ- 
बात प्रतिज्ञाइष्टान्तोपपोध एवं सात्‌ । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः 
कतृत्वमुपादानान्तरा भावाच प्रकृतित्वम ॥ २३ ॥ 
कुतश्रा5उत्मनः कतेत्वप्रकृतित्वे-- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्व एक ही अद्वितीयका अवधारण है। अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा 
ओर दृष्टान्तके बाधके अभावसे ही कहा गया है, क्‍योंकि उपादानकारणसे अन्य 
अधिष्ठाता स्वीकार किया जाय, तो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानका असंभव होनेसे 
प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तका बाध ही द्वो जायगा। इसलिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे 
आत्मा कतो है ओर अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति है &।॥ २३॥ 
आत्मा निमित्तकारण और उपादानकारण केसे है ? 
रत्नप्रभा 
मृदादिवद्‌, इत्यायनुमानानाम्‌ आगमबाघमाह--प्राशुत्पत्तेरिति । जगत्कत 
ब्रक्षेव इत्यत्रापि सूत्र योजयति--अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

सिद्ध करते हैं--“'निम्मित्तत्वम्‌” इत्यादिसे। ब्रह्म अपनेस अन्य कर्तासे अधिष्ठेय है, 
प्रकृति दोनेस, म्त्तिका आदिक्रे समान, हृत्यादि अनुमान शास्रस बाधित हैं, ऐसा 
कद्दते हें--' प्रागुत्पत्ते:” इत्यादिस । जगत्कतो ब्रद्म ही है, इसमें भी सूत्रक्की योजना करते हैं--- 
“अधिष्ठान्रन्तर” इत्यादिसे ॥ २३ ॥ 


#यहां यद्द संशय होता दे कि एकावेशानसे सवेविशञानकों बतलूनेवालो श्रुति ब्रक्षको उपादान- 
कारण केसे सिद्ध कर सकती है १ क्‍योंकि जैसे लोकमें राजाको देखनेपर अमात्य आदि सब दवृष्ट 
ही हो जाते हैं, एसा व्यवद्दार होता हे, उत्ती प्रकार अह्यश्ञानले सब कामनाओंकी प्राप्ति दोनेसे 
ब्रक्षके शानसे सब ज्ञात हो जाता ह, ऐसा श्रुतिका आभिप्राय हो सकता दै। कार्यकालमे कार्यामिन्न- 
रूपसे कार्यमें अनुवर्तमान द्वग्य ही उपादानकारण दोता हे, मृत्पिण्ठ तो घट आदिकोी तरद् मृतका 
अवस्थाविशेष है, वह घटमें अनुवतेमान न दोनेसे घटका उपादान नहीं हो सकता, श्साकिए दृष्टान्त 
भी नहीं घटता । अतः एकावैशानसे सर्वविज्ञानप्रतिशा ओर आत्मविज्ञानसे सर्वेविशानकथनसे अद्ममें 
उपादानता सिद्ध नहीं द्वो सकती । इसका उत्तर है---सृत्पिण्ड ही घट बनाया गया है, इस अवाधित 
प्रतीतिसे मृत्पिण्ड घटका उपादान सिद्ध दोता दे । घटमें मृत्पिण्डकी अनुवृत्ति न होनेपर भी तदाभ्रय 
द्ृव्यकी अनुवात्ति है । यद्यपि राजाको देखनेसे अमात्य आदि दृष्ट हो जाते हैं, तो भी राजाको घुननेसे, 
राजाके शानसे सब भ्रुत एवं शञात नहीं हो सकते हैं, अत: वह दृष्टान्त भन्‍्यथासिद्ध है, श्ससे सिद्ध 
होता हे कि इृशान्त एवं एकविज्ञानसे स्वेविश्ञानप्रतिशा अझको उपादान सिद्ध करती हैं । 
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अभिष्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद--अभिध्योपदेशात्‌ , च । 


पदार्थोक्ति--अभिध्योपदेशाध--'सोडकामयत” इत्यात्मनो ध्यानोपदेशात 
कर्तृत्वम्‌ , बहु स्याम्‌! इति ध्यानोपदेशात्‌ प्रकृतिखम्‌। 

भाषार्थ--श्रुतिम 'सोइकामयत” ( उसने कामना की ) इस प्रकारके ध्यानका 
उपदेश द्वोनेसे आत्मा कर्ता भर्थात्‌ निमित्तकारण है, 'बहु स्याम! ( में बहुत 
दोऊँ ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेसे प्रकृति अथौत्‌ उपादानकारण है। 

भाष्य 

अभिध्योपदेशश्वाउ5त्मनः कतेत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सोडकामयत बहु 
स्‍्यां प्रजायेयेति' 'तदेक्षत बहु खां प्रजायेय' इति च । तत्राउमिध्यानपूर्वि- 
कायाः स्वातन्त्यप्रवृत्ते! कर्तेति गम्यते, बहु स्यामिति प्रत्यगात्मविषय- 
त्वाद्‌ बहुमवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

'सोडकामयत बहु स्यां०?” ( उसने कामना की कि में बहुत होऊँ, प्रजा- 
रूपमें उत्पन्न होऊँ ) और 'तदैक्षत बहु स्यां”” ( उसने विचार किया कि 
में बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊं ) इस प्रकार सृष्टिसक्लल्पके उपदेशसे 
प्रतीत होता है कि आत्मा निमित्तकारण ओर उपादानकरण भी है। उसमें 
सहूल्पपूर्वक खतंत्र प्रवृत्तिरृप कारणसे आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होता है 
और “बहु स्याम! ( बहुत होऊ ) इस प्रकार अनेक रूपमें उत्पन्न होनेका 


संकल्प आत्मा ही करता है, इससे प्रतीत होता है कि वह उपादानकारण 
भी है ॥ २४ ॥ 


आस नसनननस का >>पनमपरकह. 


रत्रप्रभा 

एकस्यथ उभयरूपं कारणत्वम्‌ अविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति--कुत- 
श्रेत्यादिना | अभिष्या--सृष्टिसक्ुलपः ॥ २४ ॥ 
र्नप्भाका अनुवाद 


नेमें क्र 


एक द्वी के निभित्तकारण और उपादानकारण होनेमें कोई विरोध नहीं है, यह चार सूत्रोंसे 
सिद्ध करते हैं-..'कुतश्व” इत्यादिसे । 
अभिध्या--रशिसंकल्प, अप्राप्तकी इच्छा--संकल्प है ॥ २४ ॥ 
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साक्षाच्चोमयाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 
पदच्छेद--साक्षात्‌ , च, उभयाम्नानात्‌ । 
पदर्थोक्ति--साक्षाच्चो भयाप्नानातू--सर्वाणि ह वा इमानि भृताम्याका- 
शादेव समुत्पथन्ते आकाझं प्रत्यस्त॑ यन्तिः इत्याकाशशब्देन साक्षादेव ब्रक्ष 
गृहीत्वा जगदुत्पत्तिप्रत्ययोराज्नानातू्‌ [ त्रक्ष निमित्तप्रकृती ] 
भाषार्थ--सर्वाणि ह वा इमानि०” ( ये सब भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते 
हैं आकाशमे ही लीन द्वोते हैं) इस प्रकार आकाशशब्दसे ब्रह्मका ग्रहण कर साक्षात्‌ 
ही जगतूकी उत्पत्ति और प्रढयय कहे गये हैं। अतः ब्रह्म निमित्तकारण एवं उपादान- 
कारण है | 
भाष्य 
प्रकृतित्वस्या यम भ्युच्चयः । इतश्र प्रकृतित्रेह्ल, यत्कारणं साक्षाद्‌ ब्र्मेव 
कारणगुपादायोभौ प्रभवप्रलुयावाम्नायेते--'सवाणि ह वा इमानि भूता- 
न्याकाशादेव समुत्पचचन्ते आकाश प्रत्यस्त॑ यन्ति'! (छा०१।९।१) इति। 
यद्धि यस्मात्‌ प्रभवति यस्मिश्र प्रलीयते, तत्‌ तस्थोपादान प्रसिद्धम्‌ । यथा 
त्रीहियवादीनां प्रथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादान दरशेयत्याका- 
शादेवेति । प्रत्यस्तमयथ् नोपादानादन्यत्र कार्येस्य दृष्ट!॥ २५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म प्रकृति है, इस विषयमें यह दूसरा देतु है। इससे भी प्रकृति है, 
क्योंकि (सवोणि ह वा इमानि०” (ये सब भूत आकाशसे उत्पन्न होते हैं. और 
आकाझमें ही लीन द्वोते हैं ) इस श्रुतिमें साक्षात्‌ ब्रह्मको ही कारण मान कर 
सृष्टि ओर प्रठलय कहे गये हैं। यह प्रसिद्ध है कि जो जिससे उत्पन्न होता 
है ओर जिसमें छीन होता है, वह उसका उपादान है, जैसे धान, जों, गेहूँ 
आदिका प्रथिवी उपादान कारण है। श्रुतिस्थ “आकाशादेव” के एवकारसे 
सूचित अन्य उपादानके अग्रहणकों सूत्रकार साक्षात्‌ पदसे सूचित करते हैं । 
कार्येका प्रठ्य भी उपादानसे अन्यमें नहीं दिखाई देता है | २५ ॥। 
... ल्प्रमा... 0 
अभ्युच्चयः--हेत्वन्तम्‌ ।॥ आकाशादेव इत्येवकारसूचितम्‌ उपादानान्त- 
रानुपादानम्‌ अग्रह्ण साक्षात्‌ इति पदेन सूत्रकारो दशयति इति योजना ॥२५॥ 
रतलप्रभाका अनुवाद 
अभ्युच्चय-अन्य द्ेतु । भ्रुतिस्थ “आकाशादेव” के एवकारसे सूचित अन्य उपादानके 
अग्रहणका सूत्रकार साक्षात्‌ पदसे दिखाते हैं, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ २५ ॥ 
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आत्मकृते! परिणामात्‌ ॥२६ ॥ 


पदच्छेद--आत्मकुतेः, परिणामात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आत्मकुतेः--तदात्मानं खयमकुरुतः इत्यत्र आत्मसम्बन्धिन्या: 
क्ृतेः [ आम्नानात्‌ ब्रक्ष निमित्तम्‌ उपादानं च ] परिणामात्‌--विवततात्‌ [ सिद्ध- 
स्यापि साध्यत्वमिति ब्रह्मणः कृतिकमत्वम्‌ ] । 
भाषाथे--तदात्मानं ०” (उसने खय॑ अपना सृष्टिरूपसे निर्माण किया) इस 
श्रुतिमं आत्मसबन्धिनी कृति कही गई है, अतः ब्रह्म निमित्त है और उपादान भी है। सिद्ध 
वस्तु भी विवर्तरूपसे साध्य हो सकती है, अतः ब्रह्म कृतिका कर्म-विषय होता है। 
माष्य 
इतथ प्रकृतित्रेक्ल, यत्कारणं ब्रक्मप्रक्रियायाम्‌ तदात्मान स्वयम- 
कुरुत' ( ते० २।७ ) इत्यात्मनः कमेत्व कतेत्वं च दर्शयति, आत्मानमिति 
कर्मत्वम, स्वयमकुरुतेति कतृत्वम्‌ | कथं पुनः पूवेसिद्धस्य सतः कतेत्वेन 
व्यवस्थितस्स क्रियमाणत्व॑ शकय संपादयितुस्‌ । परिणामादिति ब्रूमः 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इससे भी त्रह्म प्रकृति है, क्योंकि ब्रद्यप्रक्रियामें 'तदात्मानं०”? ( उसने 
आत्माको सृष्टिरूपसे खययं रचा) इस श्रतिमें आत्मा कर्म ओर कतो रूपसे दिखलाया 
गया है--“आत्मानम्‌! पदसे कर्म ओर “सख्वयमकुरुत” से कतो कद्दा गया है । 
परन्तु पूर्वसिद्ध एवं कर्तारूपसे व्यवस्थित पदार्थ क्रियाका विषय केसे बनाया 
जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सकता है, ऐसा हम कहते हैं । 
रतनप्रभा 
आत्मसम्बन्धिनी कृतिः आत्मकृतिः, सम्बन्धश्व आत्मनः कृति प्रति विषयत्वम््‌ 
आश्रयत्श्च । ननु कृतेः आश्रयः सिद्धों भवति विषयस्तु साध्यः इति एकस्य 
उभय॑ विरुद्धम्‌ इत्याशझते--कथ पुनरिति । यथा मृदः साध्यपरिणामामेदेन 
कृतिविषयत्वम्‌, तद्वदू आत्मन इत्याह--परिणामादिति । आत्मानमिति | 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
आत्मासे संबन्ध रखनेवाली कृति आत्मकृति है। कृतिके प्रति आत्माका संबन्ध तो विषयत्व- 
रूप और आश्रयत्वरूप है अथात्‌ आत्मा कृतिका विषय और आश्रय है। '्रेद्ध पदार्थ कृतिका 
आश्रय होता है और विषय साध्य होता है, इसलिए एक द्वी आत्मा कृतिका आश्रय ओर 
विषय है, यह विरुद्ध है, ऐसी आशंका करते है--“कथं पुनः” इत्यादेसि। जैसे सत्तिका 
साध्य--परिणामसे अभिन्न रहकर कृतिका विषय द्वोती दे वेसे ही आत्मा भी कृतिका विषय 
११५ 
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भाष्य 


पूर्वसिद्वोईपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासा55त्मान- 
मिति | विकारात्मना च परिणामों मसृदाद्यासु प्रकृतिपृपरुब्ध।, स्वय- 
मिति च विशेषणान्निमितान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति वा 
पृथक बत्रम । तस्येषो$र्थ:-इतश्र प्रकृतित्रेक्य, यत्कारणं ब्ह्मण एवं विकारा- 
भाष्यका अनुवाद 
आत्मा यद्यपि पूर्वसिद्ध है, तो भी उसने अपनेको विशेषविकाररूपसे परिणत 
किया । विकाररूपसे परिणाम मृत्तिका आदि उपादानकारणमें देखा जाता है । 
'खयम्‌! इस विशेषणसे प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं 
है। अथवा 'परिणामात्‌? इतना अंश प्रथक्‌ सूत्र है। उसका अर्थ यह 
है--इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्‍योंकि 'सच्च यद्याभवत्‌०? ( ब्रह्म दी प्रद्यक्ष और 





रबगमभा 


अविरोध इति शेष: । सिद्धस्याउपि साध्यत्वे दृष्टान्तमाह--विकारात्मनेति । 

ननु ब्रक्षण आत्मानमिति द्वितीयया कार्यात्मना साध्यत्वश्र॒त्या अस्तु प्रक्ृतिलम्‌ 

कत्तों तु अन्योउस्तु इत्यत आह--स्वयमिति चेति | ब्क्षणः कृतिक्मत्वोपपाद- 

नाथे परिणामाद्‌ इति पद व्याख्याय अन्यथापि व्याचष्टे--प्रथरू सत्रमिति । 

मृद्धट इतिवद्‌ ब्र्न सच त्यच्वेति परिणामसामानाधिकरण्यश्रुतेः अ्रक्मणः प्रकृति- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


है, ऐसा कद्दते हें--“परिणामात्‌” इत्यादिसे। “आत्मानम” इस वाक्यमें “अविरोधः” 
( अविरोध दे ) इतना शेष समझना चाहिए। सिद्ध भी साध्य द्ोता है, इस विषयमें दृश्ान्त 
कहते हें--““विकारात्मना” इत्यादिसि । यदि कोई कहद्दे कि '“आत्मानम! इस द्वितीयासे ब्रह्म 
कार्यरूपसे साध्य द्ोता है, ऐसा श्रुति कद्दती दे, इससे ब्रह्म प्रकृति हो, कतो तो अन्य होना 
चाहिए, इसपर कहते हैँं---“स्वयमिति च” इत्यादि । ब्रह्म कृतिविषय है, इसके उपपादनके 
लिए 'परिणामात्‌” इस पदका व्याख्यान करके अब अन्य श्रकारसे व्याख्यान करते ईैं--“प्रथक्‌ 
सुत्रम्‌” इत्यादिसि । आशय यद्द कि'मृद्धटः” ( घट म्रत्तिका है ) इसके समान "ब्रह्म सच्च त्यच्च! 
इस प्रकार ब्रह्मका परिणाम ( जगत्‌ ) के साथ सामानाधिकरण्य श्रुतिमें कह्दा गया हे, इससे ब्रह्म 


(१) यहां शंका हो सकती दे कि आत्मा कूटस्थ, अचल, अविकार है, ऐसा श्रुतिसे प्रतिषादित 
है, तो यहां आत्माका परिणाम कैसे स्वीकार किया जा रद्दा है। यह युक्त नंहीं है, क्योंकि 
श्रुतिम विकार मिथ्या कद्दा गया है, इसकिए विकारके मिथ्या दोनेसे आत्माको निर्विकार कहनेवाली 
भुतियोंसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पारिणामशब्द यहां विवतैपरक है | 


अंधि० ७ तू० २७ शाह्करंभाष्य-रंट्नप्रंभा-भाषाछुवादसंदित ९१३ 
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भाष्य 
त्मना5य परिणाम) सामानाधिकरण्येना55म्नायते 'सच त्यचा भवत्‌। निरुक्त 
चानिरुक्त च ( ते ०२।६) इत्यादिनेति ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
परोक्ष, निर्बचचन करने योग्य, निर्वचन करने अयोग्य सब पदार्थ हुआ) इल्यादिसे 
श्रुति ब्रह्मका ही विकारात्मामें परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखछाती हैं ॥२६॥ 
रतनप्रभा | 

त्वमित्यर्थः | सत्‌ू--प्रत्यक्ष भूतत्रयम्‌ । त्यत्‌--परोक्ष भूतद्ववम्‌, निरुक्तमू--वक्‍तु 
शक्‍यं घटादि, अनिरुक्तमू--वक्तुमशक्‍यं कपोतरूपादिक च ब्रक्मेव अभवदित्यर्थः । 
अन्न सूत्रे परिणामशब्दः कार्यमात्रपरः, न तु सत्यकार्यात्मकपरिणामपरः तदनन्य- 
त्वमिति विवर्तवादस्य वक्ष्यमाणल्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

. दत्नप्रभाका अनुवाद 
उपादानकारण हे। सत्‌--प्रत्यक्ष तीन भूत--एथिवी, जल और तेज, त्यत-परोक्ष दो 
भूत-वायु ओर आकाश, निरुक्त--यह ऐसा, ऐसे निवेचनके योग्य घट आदि, अनिरुक्त 
कहनेके अशक्य कपोतरूप आदि भी ब्रह्म दी हुआ, ऐसा अथे हे। इस सूत्रमें परिणामशब्द 


कायमात्रवाचक है, सत्य कार्यात्मक परिणाम-वाचक नहीं है, क्योंकि “तदनन्यत्वम” इत्यादिसे 
८ ए 
विवतंवाद कहा जनिवाला है ॥ २६ ॥ 


योनिश्र हि गीयते ॥ २७ ॥ 


पदच्छेद--योनिः, च, हि, गीयते । 
पदार्थोक्ति--हि--यस्माद्‌ , योनिश्व--योनिरित्यपि गीयते--“यदूभूतयोनिं 
परिपश्यन्ति! इत्यत्र प्रकृतिवाचकयोनिशब्देनात्मा कथ्यते [तस्मात्‌ ब्रह्म प्रकृतिरपि] । 
भाषाथे--चूकि “यदूभूतयोनिं०” (घीर पुरुष जिसे भृतयोनि समझते हैं) इस 
श्रुतिमें प्रकृतिवाचक योनिशब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए ब्रह्म उपादान- 
कारण भी हे । 
भाष्य 
इतश्र॒प्रकृतित्रक्ष, यत्फारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पत्यते वेदान्तेषु 
'कतोरमीश पुरुष अक्षयोनिम! ( घु० ३।१।३ ) हृति, “यदूभूतयोनिं परि- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि वह 'कतोरमीश०” ( कतो, ईश, पुरुष, 
ब्रक्म ओर योनिको धीर पुरुष ध्यानसे देखते हूँ ) ओर 'यद्भूतयोनिं०” (जिसको 
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भाष्य 
पश्यन्ति धीरा/ (मु० १।१।६ ) हति च। योनिशब्दश् प्रकृतिवचनः 
समधिगतो लोके 'पृथिवी योनिरोपधिवनस्पतीनाम हति। खस्रीयोनेरप्य- 
स्त्येवाउव यवद्वारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वस। क्वचित्‌ स्थानवचनो5पि 
योनिशब्दो दृष्ट/--योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारिं (ऋ० सं० १।१०४।१) 
हति। वाक्यशेषात्‌ त्वत्र प्रकृतिवचनता परिगशृद्यते यथोर्णनामिः 
सजते गृहते च ( मु० १।१।७ ) इत्यवंजातीयकात्‌ । तदेव॑ प्रकृतित्व॑ 

भाष्यका अनुवाद 

विद्वान्‌ भूतयोनि जानते हैं ) इस प्रकार वेदान्तोंमें योनि कहा गया है। 
'धपुथिवी योनि०” ( ओषधि और वनस्पतियाँकी योनि प्रथिवी है ) इदयादि 
स्थलोंमें देखा जाता है. कि व्यवहारमें योनिशब्द प्रकृतिवाचक माना जाता है । 
सत्रीकी योनिमें भी अपने अवयव--शोणित द्वारा गर्भके प्रति उपादान कारणता 
है ही। 'योनिष्ट इन्द्र०” ( हे इन्द्र ! तुम्हारे बेठनेके लिए मेंने स्थान बनाया है ) 
इत्यादि किसी-किसी स्थलूमें योनिशब्द स्थानवाचक भी है। और “यथोर्णनामि:०? 
( जैसे मकड़ी उत्पन्न करती है ओर ग्रहण करती है ) इस प्रकारके वाक्य- 


रत्नमभा 
योनिशब्दाच् प्रकृतित्वम्‌ इत्याह--योनिश्येति । कर्तारम--क्रियाशक्ति- 
मन्तम्‌, ईशम्‌--नियन्तारम्‌, पुरुषम्‌--प्रत्यश्चम्‌, ब्रह्म--पूर्णम्‌, योनिम्‌-प्रकृतिम्‌, 
घीरा ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थं:। ननु अनुपादानेडपि स्रीयोनी योनिशब्दो दृष्ट 
इत्यत आह--खीयोनेरिति। शोणितम्‌ अवयवशब्दार्थ: । योनिशब्दस्य 
स्थानमपि अर्थों मवति सोअन्र भूतयोन्यादिशब्देः न ग्राद्मः, ऊर्णनाभ्यादिप्रकृतदष्टा 
न्‍्तवाक्यरोपविरोधाद्‌ इत्याह--क्चिदिति। हे इन्द्र ते--तव निषदे--उपवे- 
शनाय योनि:--स्थानं मया अकारि--कृतमित्यथः । पूर्वपक्षोक्तानुमानानि 
रतवप्रभाका अनुवाद 

और योनिशब्दसे भी ब्रह्म प्रकृति हे, ऐसा कद्दते हैं--“योनिश्व”” इत्यादिसे । कर्तारम्‌-- 
क्रियाशाकिवाले, इशम्‌--नियन्ता, पुरुषमू--प्रत्यक्‌ , ब्रह्म-पूणकी योनि-उपादानकारण धीर 
पुरुष ध्यानसे देखते हैं । यदि कोई कद्दे कि ज्लीकी योनिमें भी जो कि उपादानकारण नहीं है, 
योनिशब्दका प्रयोग देखा जाता है, इसपर कहते दै-“ज्रीयोने:” इत्यादिसि। अवयवशब्दका 
अथ रक्त है। योनिशब्दका अर्थ स्थान भी द्वोता है, 'भूतयोनि' इत्यादि शब्दमें वह अर्थ प्राद्य नहीं 
है, क्योंकि ऊणनाभि आदि भ्रकृत दृष्यन्तप्रातिपादक वाक्यशेषसे विरोध है, ऐसा कहते हैं--- 
“क्चित” इत्यादिसे । दे इन्द्र ! तुम्दारे बैठनेके लिए मैंने स्थान बनाया है, ऐसा अर्थ दे । 
पूवेपक्षी द्वारा कद्दे गये अनुमानोंदा अनुवाद करके आमगमसे उनका बाध कहते हैं--- 


आधि० ७ तृ० २७] शाक्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित ९१५ 


८. 
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भाष्य 
ब्रक्षणः प्रसिद्धम्‌ | यत्पुनरिदधुक्तम--ईक्षापूर्वक कतृत्व॑ निमित्तकारणेष्वेव 
कुलालादिषु लोके दृष्ट नोपादानेषु इत्यादि, तत्‌ श्रत्युच्यते-न लोक- 
वदिह भवितव्यम्‌ , नद्ययमनुमानगम्यो<र्थः | शब्दगम्यत्वात्‌ लथा5थख 
यथाशब्दमिह भवितव्यम्‌ । शब्दश्रेक्षितुरीअरस्य प्रकृतित्व॑ प्रतिपादयती- 
त्यवोचाम | पुनश्चेतत सबे विस्तरेण प्रतिवक्ष्याम/! ॥ २७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शेषसे यहां योनिशब्द प्रकृतिवाचक लिया जाता है। इस अश्रकार ब्रह्म धक्ृति 
है, यह सिद्ध होता है। ओर ईशक्षापूर्वक कतृत्व लोकमें कुम्हार आदि निमित्त 
कारणोंमें ही देखा जाता है, उपादानमें नहीं देखा जाता, इत्यादि जो पीछे कहा 
गया है, उसका निराकरण करते हँ--यहां छोकके समान न द्ोना चाहिए, क्‍योंकि 
यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, किन्तु शब्दगम्य दे इससे शब्दके अनुसार 
ही अर्थ होना चाहिए। शब्द तो यह प्रतिपादन करता है कि ईक्षण करने- 
वाला ईश्वर प्रकृति है, ऐसा हम कह चुके हैँ। ओर यह सब विस्तारसे 
आगे भी कहेंगे ।।| २७॥ 
कर रत्नप्रभा 

अनुद्याउ5गमबाधमाह--यत्पुनरित्यादिना। ननु अनुमानस्र श्रुत्यनपेक्षत्वान्न 
तया बाघ इत्यत आह--नहीति । जगत्कता पक्षः श्रुत्येव सिद्धयति, या कृतिः 
सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन नित्यक्ृतिमतो5नुमानासम्भवाद्‌ अतः श्रौतमीश्वरम््‌ 
पक्षीक॒त्याउनुपादानत्वसाधने भवत्येव उपजीव्यया प्रकृतित्वबोधकश्रुत्या बाध इत्यथः । 

यदुक्ते विलक्षणत्वाद्‌ ब्रक्षणो न जगदुपादानत्वमिति, तत्राह--पुनश्चेति | “न 
विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑ च शब्दाद्‌” ( ब्र० सू० २।१॥४ ) हत्यारभ्य इत्यर्थः । 
अत उभयरूप॑ कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणमिति सिद्धमू॥ २७॥ ( ७)॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

“यत्पुनः” इत्यादिसे । यदि कोई कद्दें कि अनुमान श्रुतिकी अपेक्षा नहीं रखता दे, इसलिए 
उसका श्रुतिसे बाघ नहीं होता, इसपर कहते हैं---““नहि” इत्यादि। आशय यहद्द दे कि जगत्कता- 
रूप पक्ष भ्रुतिसे द्वी सिद्ध द्ोता है क्‍योंकि जो काये है, वह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिसे 
विरोध होनेके कारण अनुमानसे नित्य कृतिमानकी सिद्धि नहीं हो सकती, इससे श्रुति- 
प्रतिपादित ईश्वरकों पक्ष करके उसमें अनुपादानत्वके अनुमानका उपजीव्य अ्रकृतित्व- 
बोधक श्रुतिसे बाघ द्वोता है । यद्द जो कहा दे कि विलक्षण द्वोनेसे ब्रह्म जगतका 
उपादानकारण नहीं दो सकता है, इसपर कहते हें--“पुनश्व” इत्यादिसे | “न विलक्षण- 


त्वादस्य०” सूअसे आरंभ करके ऐसा अथे दे। इससे सिद्ध हुआ कि उपादानकारणत्व एवं 
मिमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण द्वे ॥ २७॥ 


९१६ अंदीयंत [ अ० ? पो० ४ 
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अण्वादेरपि हेतुत्व॑ श्रुतं बह्मण एवं वा । 
वटधानादिद्ष्टान्तादण्वादेरपि तच्छतम्‌ ॥ १॥ 

शुन्याण्वादिष्वेकबुद्ध था सर्वबुद्धिर्न युज्यते । हु 
स्पुर्तनह्मण्यपि धानाचास्ततों अह्मेव कारणम्‌# ॥२९॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह--भ्रतिमें जगत्कारण अणु आदि भी कहे गये हैं या केवल ब्रह्म ही 
जगत्कारण कहा गया है । 


पूर्वपक्ष--श्रुतिंम वटबीज आदि दृष्टान्तरूपसे कह्दे गये हैं, इससे प्रतीत होता है कि 
अणु आदि भी जगत्कारण कहे गये हैं | 

सिद्धान्त---एकविश्ञानसे सवंविज्ञान झून्‍्यवाद, अणुवाद आदिमें उपपन्न नहीं हो 
सकता है | वटबीज आदि दृष्टान्त ब्रह्मके भी हो सकते हैं, इसलिए, ब्रह्म ही जत्कारण है। 





िन्च्जजनन नल ललना तनमन । 





# तात्पर्य यह दै--श्स अधिकरणके विषय वेदान्त दूँ । वेदान्तोंमे संशय होता हे कि ब्रह्मके 
समान परमाणु, शून्य आदियें भी कारणत्व कद्दा गया दे क्षथवा सवंत्र केवल ब्रह्म द्वी कारण 
कहा गया दे । 


पू्वेपक्षी कहता दे कि श्रुतिमें अणु आदि भी कारण कद्दे गये ईं, क्योंकि वटबीज आदि दृष्टन्त- 
रूपसे कहे गये हैं । छान्दोग्यके छठे अध्यायमें स्वेतकेतुके प्रात उपदेश देते हुए उद्दालकने सूक्ष्मतत्तवमें 
स्थूल जगदके अन्तर्भावका प्रतिपादन करनेके लिए मद्दावृक्षणर्मित वटबीज दृष्टन्तरूपसे कह्दे हें, 
इसलिए महाकाय॑गार्भव परमाणु दाष्टान्तिकरूपसे श्रुतिमें के गये हें। ““अप्तद्वा इदमग्र 
आसीव”” ( यह सारा जगत उत्पात्तिके पूवेमें असत्‌ ही था ) यह श्रुति साक्षात्‌ दो असबकी जगत- 
कारण बतलाती दे। “'स्वभावमेके कवयो वदन्ति कार तथाइन्ये” (कुछ छोग स्वभावकों 
जगत्कारण कद्दते हैं, अन्य कुछ छोग समयको जगत्कारण कद्दते हूँ ) श्स प्रकार श्रुतिमें स्वभाव 
तथा काल जगत्कारण कद्दे गये दें । श्तलहिए परमाणु आदिमें जगत्कारणत्व श्रुतिसिद्ध दी दे । 


सिद्धान्ती कहते हें. कि एकविशानसे स्वविज्ञान शून्य आदि मतोंमें उपपन्न नहीं छोता हद, 
क्योंकि अक्षके शुन्य आदिसे उत्पन्न न दनिके कारण शून्यके शानसे बह्मका शान नहीं हो सकता है । 
बटबोज दृष्टान्त तो ब्रद्षके इन्द्रियागोचर दोनेते सूक्ष्म दोनेके कारण ब्रद्मविषयक भी शो सकता दे । 
असत शब्दका अर्थ नाम रूपसे व्याकार न पाया हुआ दै, ऐसा श्स पादके चतुर्थ अधिकरणमें कद्द चुके 
हैं। श्रुतिम स्वभावपक्ष और कालपक्ष पूर्वपक्षरूपसे कद्दे गये हैं। श्ससे सिद्ध द्वोता ह ।के भत्युक्त 
जगत्कारण बद्म ही है, परमाणु भादि नहीं हैं । 
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एतेन सर्वे व्यास्याता व्यास्याताः ॥ २८ ॥ 
पदच्छेद---एतेन, सर्वे, व्याख्याताः, व्याख्याताः । 


पदार्थोक्ति-- एतेन--प्रधाननिराकरणेन, सर्वे--अण्वसत्ववभावादिकारण- 
वादाः, व्याख्याताः---निराकृतत्वेन व्याख्याता:। व्याख्याता इति पदाभ्यासो$- 
ध्यायपरिसमाप्त्यथे: । 


माषार्थ--प्रधानकारणवादके निराकरणसे अणु, असत्‌ स्वभाव आदिको 
जगत्‌के कारण माननेवालोंके मत भी निराकृत समझने चाहिएँ। “व्याख्याता:” इस 
पदका अभ्यास अध्यायसमाप्तिका द्योतक है । 
भाष्य 


'ईश्षेतेनाशब्दम! (त्र० खू० १।१५) इत्यारमभ्य प्रधानकारणवादः 
संत्रेरेव पुनः पुनराशइ्ूयथ निराकृतः, तस्य हि पश्चस्योपोद्धलकानि कानि 
चिल्लिड्राभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्‌ प्रतिभान्‍्तीति। स च काय- 
कारणानन्यत्वाभ्युपगमात्‌ प्रत्यासञ्नो वेदान्तवादस्य | देवलप्रभतिभिश्र 
कैश्िदू धर्मसूत्रकारे! स्वग्रन्थेष्वाश्रितः, तेन तत्पतिषेथे यत्नोअतीव ऋूतो 

भाष्यका अनुवाद 

(ईक्षतेनाशब्दम” सूत्रसे लेकर सूत्रों द्वारा ही बारंबार आशंका करके 
प्रधान कारणबादका निराकरण किया गया, क्योंकि मन्दमतियोंको उस 
पक्षके पोषक कुछ लिंगाभास वेदान्तोंमें साधारणरूपसे प्रतीत होते हैँ। वह 
वाद कार्यकारणका अभेद स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवादके अत्यन्त निकटवर्ती 
है। ओर देवक आदि कुछ धमेसूत्रकारोंने अपने भ्रन्थोमें उसको अवकाश 
दिया है। इसलिए उसके निराकरणके लिए बहुत यत्न किया गया, परन्तु 








नत ला 


रत्रममभा 

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता; । अस्य अतिदेशाधिकरणस्य तात्पय 

वक्‍तुं वृत्तमनुवदति--ईश्षतेरिति । प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूनाह- 
तस्व हीत्यादिना । तर्हिं अण्वादिवादा उपेक्षणीया दुर्बलत्वादित्तत आह-- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस अतिदेश अधिकरणका तात्पय कहनेके लिए शरत्तका अनुवाद करते हें---“इंक्षतेः'” 
इत्यादिसे । प्रधानवादका प्रधानतासे निराकरण करनेमें हेतु कहते हैं--“तस्य हि” इत्यादिसे । 
तब अगु आदि वादोंकी उपेक्षा करनी चादिए, क्योंकि वे दुबेल हैं, इसपर कहते हैं--“तेपि तु” 


९१८ प्रह्मसत्र ( भ० १ पा० ४ 
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भाष्य 
नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । ते5पि तु ब्रह्मकारणवादपक्षय॒प्रतिपश्षत्वात्‌ 
प्रतिषेद्धब्या। । तेषामप्युपोहललर्क वेदिक॑ किंचिल्लिद्रमापातेन मन्दमतीन्‌ 
प्रतिभायादेति । अतः प्रधानमल्लनिबहेणन्यायेना5तिदिशति--एतेन 
प्रधानका रणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वे5ण्वादिकारणवादा अपि प्रति 
भाष्यका अनुवाद 
अणु आदि कारणवादके प्रतिषेधके लिए प्रयत्न नहीं किया गया। ब्रक्ष 
कारणवादपक्षके प्रतिपक्षी होनेसे उनका भी प्रतिषेध करना चाहिए, क्योंकि कुछ 
वैदिक छिज्ञ मन्दमतियोंको आपाततः उनके पोषक प्रतीत हो सकते हैं | इसलिए 
प्रधानमलछनिबहेणन्यायसे अतिदेश करते हैँ--इससे अथौत्‌ प्रधानकरणवादके 








रत्नमग्रभा 
तेडपि त्विति। निमूलास्ते कर्थ प्रतिपक्षा इत्यता आह--तेषामिति | तथाहि 
छान्दोग्ये जगत्कारणलज्ञापनाथ पिता पुत्रमुवाच--आसां वटधानानां मध्ये एकां 
मिन्धीति, भिन्ना भगव इत्युवाच पुत्र), पुनः पिन्रा किमत्र पश्यसि इत्युक्ते, न 
किश्वन भगव इत्याह, तत्र पित्राउणिमानं न पश्यसि इत्युक्तम, तथा च न किश्वन 
शब्दात्‌ शुन्यस्वभाववादौ प्रतीयेते, अणुशब्दात्‌ परमाणुवाद इति। एवम्‌ 
“असदेवेदमग्र आसीद” ( छा० ३।१९।१ ) “अणोरणीयान” ( क० २।२० ) 
इत्यादि लिझज द्रष्टव्यम्‌। अत्र अण्वादिवादाः श्रोता न वेति संशये सति अस- 
दण्वादिशब्दबलात्‌ श्रोता इति ग्राप्तेतिदिशति--एतेनेति | अस्य अतिदेशत्वाद्‌ 
न प्रथक्‌ू सज्ञत्याचपेक्षा । नकिज्चनाउसच्छब्दयोः प्रत्यक्षायोग्यवस्तुपरत्वादू 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादे । यदि कोई कहे कि वे वाद यदि निमूल हैं, तो प्रतिपक्ष किस प्रकार हो सकते हैं, 
इसपर कद्दते हैं--“'तेषाम्‌”” इत्यादि । क्योंकि छान्दोग्यमें जगत्‌के कारणको समझानेके लिए 
पिताने पुत्रसे कहा--इस बढ़के फलके बीजोमेंसे एक बीजको तोड़ो, पृत्रने कह्दा--दे भगवन्‌ | तोड़ 
लिया, फिर पिताने कद्दा--उसमें क्या देखते द्वो ! पुत्रने कद्दा-हे भगवन्‌ | “न किश्वन/- 
कुछ नहीं, पीछे पिताने कद्दा-अणिमाकों नहीं देखते * इसमें "न किशन” शब्दसे शुन्यवाद 
और स्वभाववादकी प्रतीति द्वोती है और अणुरशब्दसे परमाणुवाद श्रतीत द्वोता हे। इसी 
प्रकार 'असदेवेदमग्र ०” (सष्टिके पहले यह असत्‌ द्वी था) “अणोरणीयान! (अणुसे भी अणु) 
इत्यादि लिंग समझने चाहिएँ । अणु आदि वाद भ्रुतिश्तंगत हैं या नहीं, ऐसा संशय द्ोनेपर 
श्रुतिमं असत्‌, अणु आदि पद हैं, इसलिए श्रौत हैं, ऐसा प्राप्त द्ेनेसे अतिदेश करते हैं-- 
“एतेन” इत्यादिसि । यह अतिदेश सूतन्न है, अतः इसकी पुथक्‌ संगति आदि कहनेकी अपेक्षा 
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भाष्य 
पिद्धतया व्याख्याता वेद्ितिव्या। । तेषासपि प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्द- 
विरोधित्वाच्ेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासो5ध्यायपरि- 
समाप्ति द्योतयति ॥२८ ॥ 
हति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छडट्टूर भगवत्पूज्यपादकृती शारी- 
रकमीमांसा भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथेः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इते श्रीमद्भ्मसत्रशाइरभाष्ये समन्वयाख्यः 
प्रथमो5प्यायः ॥ १ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
निषेधक न्यायोंसे सब अणु आदि कारणवाद भी निराकृत समझने चाहिए, 
क्योंकि वे भी प्रधानके समान अशब्द और हब्दविरुद्ध हैं। “व्याख्याता व्या- 
ख्याता:” इस प्रकार पदका अभ्यास अध्यायकी समाप्तिका सूचक है ॥ २८ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके चतुर्थपादके 
भाष्यका अनुवाद समाप्त । 
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रत्नप्रभा 

अणुशब्दस्य सूक्ष्माभिप्रायत्वाद्‌ अशब्दत्वम, तेषां वादानां प्रधानवादवद्‌ अश्रीतत्वम्‌ 
ब्रह्मकारणश्रुतिबाघितत्वञ्च, तस्माद्‌ ब्रह्मेव परमकारणम्‌। तस्मिल्नेव सर्वेषां वेदान्ता- 
नां समन्वय इति सिद्धम ॥ १ ॥ ४७ ॥ २८ ॥ ( ८ )॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चाय श्री मद्‌गो पालूसरस्वती पूज्य पादशिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादक्ती शारीरकमीमांसादशन- 
भाष्यव्याख्यायां भाष्यरलप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्त ॥ १॥ ४ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
नहीं दे । 'न किश्वन! और 'असत? शब्द प्रत्यक्षके अयाग्य वस्तुके प्रतिपादक दें ओर अणुशब्द 
सूक्ष्मपरक है, इसलिए 'अणु' आदि श्र॒तिभ्रतिपादित नहीं हैं ओर ये वाद प्रधानवादके समान 


अश्रौत हैं और ब्रह्म कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिस बाधित हैं, इसलिए ब्रह्म ही परम 
कारण है और उसमें ही सब वेदान्तोंका समन्वय है, यद्द सिद्ध हुआ ॥२८॥ 


यतिवर श्रीभेलिबाबा कृत प्रथमाध्यायके चतुथे पादका रत्नभ्रभानुवाद समाप्त । 





१११९ 


३.० 


ब््मसृत्र 
[ शाहूुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित | 


-तन्मेफिफिटएपनन- 


दितीयो5ध्यायः । 


( ट्वितीये अविरोधास्याध्याये प्रथमपादे साइख्ययोगकाणादादिस्मृतिभि: 
साड़ख्यादि प्रयुक्ततकेंश्व॒ वेदान्तसमन्वयविरोधपारिहारः ) 

[ १ स्मृत्यधिकरण सू० १--२ |] 
साडख्यस्म॒त्याउस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये। धर्मे वेद: सावकाश: संकोचोनवकाशया ॥ 
प्रत्यक्ष श्ुतिमूलाम॑न्वादि स्वातिनि; स्मृति।। अमूछा कापिली बाध्या न संकोचोनया ततः॥ 

[ अधिकरणसार | 
सन्देह--वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! 
पूर्वेपक्ष--वेद धममें सावकाश हैं, अतः निरवकाश सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच 
हाना युक्त हूं | 
सिद्धान्त--प्रत्यक्ष श्रतिमूडलक् मनु आदि स्मृतियोंसे मूलश्रुतिराहित कारपिल 
स्मृतिका बाध होता है, इसलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं है। 





तात्पये यद दे कि इस पादके सब अधिकरणोंका पूर्वाध्यायमें वर्णित समन्वय विषय है । 
यहांपर सन्ददइ किया जाता है कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता दे या नहीं ! 

, पूवपक्षी कहता दे कि संकोच होना युक्त दे, क्योंकि सांख्यस्वृति निरवकाश होनेसे प्रबल 
है। सांख्यस्मृति केवल वस्तुतत्वका निरूपण करनेके लिए ही प्रवृत्त हुई है, कद्दीपर भी 
अनुष्ठेय धर्मका प्रतिपादन नहीं करती दे । यदि वह वस्तुतत्त्व प्रतिपादनर्म भी बापित हो जाय 
तो निरवकाश दो जायगी। वेद धर्म और ब्रह्म दोनोंका निरूपण करता दै। ब्द्यके 


विषयम बाधित होनेपर भी धर्ममें वह सावकाश है। इसलिए निरवकाश स्मृतिसि सावकाश 
वेदका संकोच होना ठीक है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि सांख्यस्मृति अद्धयको जगत्कारण माननेवाली मनु आदि स्थ्रतियोंसे 

काका क७कनन+--+ का. ०-०... हा 
बाधित है। मनु आदि स्म्ृृतियाँ प्रत्यक्षवेदमूलक होनेसे प्रबल इं। प्रधानकों जगतुका कारण मो्नेने 
वाढी सांख्यस्मृतिकी मूलभूत कोई श्रुति नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि परिवृश्यमान वेदवाकय 


ब्रह्मपरक हैं, ऐसा पहले दी निर्णय किया जा जु्कों है। इसलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच होना 
ठीक नहीं ह्दै। 


; शरण मु कक [ हब २ है 
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माष्य 
प्रथमे5ध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारण सृत्सुवणांदय इव 
घटरुचकादीनाम , उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणम्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे मत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुचक आदिके कारण हैं, बेसे ही सर्वज्ञ, 
सर्वेधर जगत्‌ की उत्पत्तिका कारण है, जेसे मायावी मायाका नियन्तारूपसे 
स्थितिकारण है, वेसे ही सर्वज्ञ सर्वेधर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगतका 
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रत्नग्रभा 
सचिदानन्दरूपाय कृष्णायाउक्लिष्टकारिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥ 
साड्ख्यादिस्मृतियुक्तिभिन चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निमृलेबिंविधागमैरविदितो. व्योमादिजन्माप्ययः | 
उत्पत्त्यन्तविवर्जितश्वितिवपुर्व्युपी च. कताशको 
लिज्लेन प्रथितोडपि नामतनुक्ृत्‌ त॑ जानकीश भजे ॥ २ ॥ 
“नामरूपे व्याकरवाणि” इति श्रतेः नामतनुकृदपि स॑ज्ञामूर्तिव्याकर्ताइपि 
लिड्जशरीरोपाधिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धो यः त॑ प्रत्यगभिन्न॑ परमा- 
त्मानं मूलप्रकृतिनियन्तारं भजे इत्यर्थ:। स्थ्॒तिप्रसज्ञात्‌ पूर्वोत्तराध्याययो: विषय- 
विषयिभावसकझ्ञतिं वक्‍तु बृत्त कीर्तबति--प्रथमे5ध्याय इति | जन्मादिसूत्रमारभ्य 
जगदुत्पत्त्यादिकारणं ब्रक्नेति प्रतिपादितम्‌, “शास्रदृष्टया तूपदेशों वामदेववत्‌” 
त्नप्रभाका अनुवाद 
केवल उपनिषदेंसे ज्ञात द्वोनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक, अन्धकारनिवतंक, 
सच्चिदानन्दस्वकूप कृष्णके लिए प्रणाम दे ॥१॥ 
सांख्य आदि स्थ्॒तियाँ ओर युक्तियाँ जिसके स्वरूपकों अन्यथा नही कर सकतीं, जो केवल 
बदान्तसिद्धान्तसे ज्ञात दोता हे, अनेक प्रकारके अवेदिक शास्त्र जिसका प्रातिपादन नहीं कर 
सकते, आकाश आदि जगत्‌के जन्म ओर नाशका देतु, जन्म-मरणरद्दित, ज्ञानस्वरूप, 
व्यापक, 'नामरूपे व्याकरणवाणि” इस श्रुतिके अमुसार स्वयं नाम ओर रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला 
होनेपर भी लिज्लशरीररूप उपाधिसे कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आंदिसि विशिष्ट और परमात्माके अंशके 
समान भासनेवाले, मूलप्रकृतिके नियन्ता प्रत्यग॒भिन्‍न उस परमात्माको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
पूव॑ ओर उत्तर अध्यायका विषयविषयिभाव संबन्ध [दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते 
है-.. 'प्रथमेड्ध्याये'” इत्यादेसे । जन्मादि सूत्रतते लेकर ब्रह्म जगत्‌की उत्पाति आदिका कारण 
है, ऐसा प्रतिपदन किया जा चुका है, 'शास्र-दहृश्टथा०” इत्यादि सूत्रोंसे वद्दी अद्वितीय ब्रह्म 
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भाष्य 

मायावीव मायायाः | प्रसारितस्य जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एवं च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्‌ 
वेदान्तवाक्यसमन्वयग्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादा- 
श्राउशब्दत्वेन निराकृता!। इदानीं स्वपश्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः, 

भाष्यका अनुवाद 

स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार प्रकारके श्राणियोंका 
अपनेमें उपसंहार कर लेती है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वश्वर विस्तृत जगत॒का अपनेंमेँ " 
उपसंहार कर लेता है, इसलिए उपसंहारकारण है। वही ( सर्वज्ञ सर्वेश्वर ) हम 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्योंके समन्वय-प्रतिपादनद्वारा 
कहा जा चुका है और प्रधान आदिको जगत्‌कारण माननेवालोंके मतका, श्रुतिमें 
प्रतिपादन न होनेसे, खण्डन किया गया है। अब अपने पक्षमें स्वति और 
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रत्रम्मभा 
( बर० सू० १।१।३१ ) हत्यादिसत्रेष, स एवं अद्वितीयः सर्वात्मा इत्युक्तम, 
“आनुमानिकमप्येकेषाम”! (ब्र० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्य 
अश्रोतत्वं दर्शितमित्यथः | एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थमनूद्य तस्मिन्‌ विषये विरोध- 
परिहारविषयिणं द्वितीयाध्यायस्य अथ पादशः संक्षिप्प कथयति--इदानीमिति । 
अन्न प्रथमपादे समन्वयस्थ साइख्यादिस्मृतियुक्तिमिः विरोधपरिहारः 
क्रियते । द्वितीयपादे सांख्याद्यागमानां आन्तिमूलत्वम्‌ अविरोधाय कथ्यते । 
तृतीये पादे प्रतिवेदान्त सृष्टिश्रतीनां जीवात्मश्वुतीनां च व्योमादिमहाभूतानां 
जन्मलयक्रमादिकथनेन अविरोधः प्रतिपाधते । चतुर्थपादे लिक्लशरीरश्रतीनाम्‌ 
रत्नअ्भाका अनुवाद 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रातपादन किया गया है ओर “आलुमानिक०” द्त्यादिसे ब्रह्मभिन्‍न 
कारण श्रुतिप्रतिपादित नहीं हैं, ऐसा दिखलाया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्यायके अर्थका 
अनुवाद करके उसी अथंके विरोधका परिद्ार करनेवाले द्वितीय अध्यायके अथका पादके 
क्रमानुसार संक्षपसे वणेन करते हैं--““इदानीम्‌” इत्यादिसे । श्रुतियोंका जो ब्रह्ममें समन्वय किया 
गया है उसमें सांख्य आदि स्मृतियों और युक्तियोंस जो विरोध उपस्थित होता हैं, उसका इस 
अध्यायके प्रथम पादमें परिद्वार करते हैं | द्वितीय पादमें अविरोध दिखलानेके लिए सांख्य आदि 
शाल्न आन्तिमूलक है, ऐसा प्रतिपादन किया है । तृतीय पादमें प्रतिवेदान्तमें सृश्श्रुतियोँ और 
जीवात्मश्रीतयों व्योम आदि भूतोंका जन्म, लयक्रम आदि कद्दती हैं, इससे उनका अविरोध है, 
ऐसा दिखलाया हैं। इसके चतुर्थ पादमें लिब्नशर्ररशुतियोंका अविराध भ्रतिपादन किया हैं । 
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भराष्य 
प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपबूहितत्वम्‌ , प्रतिवेदान्त च सृष्टथा- 
दिश्नक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्याउर्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयो5ध्याय 
आरभ्यते । तत्र प्रथम तावत्‌ स्वृतिविरोधम्पन्यस्थ परिहरति-- 

भाष्यका अनुवाद 

न्‍्यायके विरोधका परिहार, प्रधान आदि कारणवादोंकी श्रान्तिमूलकता और 
उपनिषदोंमें उक्त सृष्टि आदि भ्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन 
करनेके लिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इनमेंसे सबसे पहले स््॒ति- 
विरोधका उपन्यास करके परिहार करते हैं-- 
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रत्नप्रभा 
अविरोध इत्यथैः। अयमेवार्थः सुखबोधाथे इलोकेन संगृहीतः--- 
“(द्वितीये स्वृतितकोभ्यामविरोधो न्यदुष्टता । 
भूतभोक्तृश्रुतेलिज्ञश्रतेरप्यविरुद्धता ॥ १ ॥' इति। 
तत्र अज्ञाते विषये विरोधशझ्लासमाध्ययोगात्‌ समन्वयाध्यायानन्तयेम अवि 
रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ू । तत्र प्रथमाघिकरणस्य तात्पयमाह---ततन्र प्रथममिति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


३ ७ 8... [७० 


यद्दी विषय सुखपूवक ज्ञात होनेके लिए 'द्वितीये स्थतितकाभ्या०? (द्वितीय अध्यायमें स्मृति 
और तकंसे श्रुतिका अविराध, अन्य मतोंकी असाधुता, रष्टिश्रुति, जीवश्रुति और 
लिब्नशरीरश्रुतियोंका अविराध कद्दा गया हैं ) इस इलेकमें संगरद्दीत हैं। अज्ञात अर्थमें विरोधकी 
शेका या समाधान युक्त नहीं हे, इसलिए समन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कथन 
युक्त है। इसमें प्रथम अधिकरणका तात्पये कहते हैं--“तत्र प्रथमम्‌” इत्यादिसे । 


स्मृत्यनवकाशदोपप्रसड़ हते चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोप- 
प्रसज्रात्‌ ॥ १ ॥ 

पदच्छेद--स्मृत्यनवकाशदोषग्रसडग:, इति, चेत्‌ , न, अन्यस्मृत्यनवकाश- 

दोषप्रसड्गात्‌ । 
पदार्थोक्ति--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसढुग:--महर्षिप्रणी तप्रधानकारणवाद- 

स्मृतीनामनवकाशरूपदोषप्रसड़गात्‌ समन्वयो विरुध्यते, इति चेतू, न-न समन्वयो 
विरुध्यते, [ कुतः ] अन्यस्मृत्यनवकाशरूपदोषप्रसड्गात्‌ू--चेतनकारणवादिनी- 
नामन्यासां स्वृतीनामनवकाशरूपदोषप्रसदझगात्‌ [ श्रुत्यविरुद्धस्थृतिविरुद्धल्वात्‌ 
साख्ख्यस्मृतिरप्माणम्‌ ]। 
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भाषाथे--महर्षिद्वारा रचित प्रधानको जगतकारण कहनेवाली स्मृतियाँ 

व्यर्थ द्वो जायँगी, अतः वेदान्तोंका ब्रह्ममें समन्वय नहीं हो सकता है, ऐसा 
यदि कहो, तो त्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय होनेमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कहनेवाली स्पृतियाँ निरर्थक दो 
जायँगी, अतः श्रुतिमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध द्वोनेके कारण सांख्यस्मृति अग्रमाण है । 

हु भाष्य 
यदुक्तम-अह्वेव सर्वज् जगतः कारणम्‌ हति, तदयुक्तम्‌। कुतः ! 
स्मृत्यनवकाशदोपप्रसड्रात्‌ । स्मृतिश्र तन्त्रार्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरि- 
गृहीता, अन्याश्र तदलुसारिण्यः स्मृतय), ता एवं सत्यनवकाशाः 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--सर्वज्ष ब्रह्म ही जगत्‌॒का कारण है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है। किससे ? स्मृतिके अनवकाशरूप दोषके प्रसद़्से । ऐसी 
अवस्थामें परम ऋषि द्वारा निर्मित ओर शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिलस्मृति 

रत्नप्रमा 
श्रोते समन्‍्वये विरोधनिरासार्थत्वादस्य पादस्य श्रतिशाखाध्यायसक्नतयः । 
स्वमतस्थापनात्मकत्वात्‌ू सर्वेषामघिकरणानामेतत्पादसज्ञतिः । अत्र पूर्वपक्षे 
स्मृतिविरोधाद्‌ू उक्तसमन्वयासिद्धि: फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति विवेकः । 
तत्र ब्रह्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयो विषयः । स कि सांख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति 
स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्याभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--यदुक्तमिति । तन्‍्व्यन्ते 
व्युत्पाथन्ते तत्त्वानि अनेनेति तन्त्रमू-शा्त्र कपिलोक्तम, अन्याश्र पश्चशिखादिभिः 
प्रोक्ताः, एवं सति वेदान्तानामद्वगयत्रह्मसमन्वये निरथैकाः स्युरित्यथेंः। तासामपि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

श्रतियोंके समन्वयमें द्ोनेवाले विरोधका इस पादमें परिद्दार किया जाता है, अतः श्र॒ति- 
संगति, शास्रसंगति और अध्यायसंगतियों हैं। इस पादके सब अधिकरणोंसे अपने मतकी 
स्थापना की गई है, इसलिए सब अधिकरणोंमें पादसंगति है। यहाँ पूवेपक्षमें स्मृतिविरोंधसे 
पूवाध्यायोक्त समनन्‍वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें समन्वयकी साद्धि फल दे, ऐसा समझना 
चाहिए । यहाँ ब्रह्ममें उक्त वेदान्तोंका जो समन्वय दे, वद्द विषय है । वह सांख्यस्मतिसे विरुद्ध 
द्ोता है या नहीं, ऐसा स्मृतिके प्रामाण्य और अश्रामाण्यमें संशय होनेपर पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“यदुक्तम”” इत्यादिसे । जिसके द्वारा तत्वोंकी व्युत्पत्ति दिखलाईइ जाय, वह तन्त्र--कपिलका 
रचा हुआ शात्रे। अन्य--आसुरि, पण्चाशिख आदिसे रची गई स्मृतियाँ। “एवं सति' 
अथात्‌ वेदान्तोंका अद्वितीय ब्रह्ममें समन्वय दो, तो निरथेक दो जायेंगी । यदि 
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प्रसज्येरन्‌ू । तासु बचेतन ग्रधान स्वतन्त्र जगतः कारणग्रुपनिबध्यते । 
मन्वादिस्मृतयस्तावचोदनालक्षणेनाउप्मिहोत्रादिना धर्मजातेना<पेक्षितमथ 
समर्पयन्त्य/ सावकाशा भवन्ति | अख वर्णस्थाउस्मिन्‌ कालेउनेन विधाने- 
नोपनयनम्‌, ईदशश्वाउअचारः हत्थं वेदाध्ययनम्‌ , हत्थ॑ समावर्तनम्‌ , 
इत्थ सहधर्मचारिणीसंयोग इति। तथा पुरुषार्थोश्वतुवेर्णाश्रमधर्मान्‌ 
नानाविधान्‌ विदधति | नेव॑ कपिलादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषयेउयफाशो5स्ति । 
मोक्षताधनमेव हि सम्यग्दशनमधिकृत्य ता; प्रणीताः। यदि तत्राप्य- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर तदनुसारिणी दूसरी स्मृतियाँ निरर्थक द्वो जायेंगी, क्‍योंकि उनमें 
अचेतन प्रधान जगत्‌ का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है। चोदेनालुक्षण अप्नि- 
दोत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली मनु आदि स्मृतियां 
तो सार्थक हैँ, क्योंकि वे अमुक वर्णका अमुक कालमें अमुक विधानसे उप- 
नयन होता है, अमुक वर्णका अमुक आचार, अमुक रीतिसे वेदका अध्ययन, 
समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं ]। उसी प्रकार पुरुषार्थ भूत 
नाना प्रकारके वर्णाश्रम धर्मका विधान करती हैं। कपिल आदि स्मृतियां इस 
प्रकार अनुष्लानयोग्य विषयमें सावकाश नहीं हैं, क्‍योंकि मोक्षके साधन 
तत्तवज्ञानके बद्देशसे दी उनकी रचना,हुई है। यदि उसमें भी वे अवकाशरहित 
्ररररः  सलग्रभा...््््््््र्र+ऊ 
ब्रह्माथकवम्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हीति । ननु सांख्यस्मृति- 
प्रामाण्याय प्रधानवादग्रहे मन्वादिस्मृतीनाम्‌ अप्रामाण्यं स्थादित्याशडक्य तासां 
धर्मे सावकाशत्वात्‌ प्रामाण्य॑ स्यादित्याह--मन्वादीति । तहीं सांख्यादि 
स्वृतीनामपि धर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यमस्तु, तत्त्व तु ब्रह्मेवेति अविरोध इत्यत आह--- 
नैंवमिति। तत्त्वे विकल्पनानुपप्तेः निरवकाशस्मृत्मनुसारेण श्रृतिव्याख्यानम्‌्‌ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
कोई कद्दे कि उन स्मृतियोंमें भी ब्रह्म द्वी प्रतिपादित है, इसलिए विरोध नहीं दे, तो इसपर 
कद्दते हैं---“'ताखु हि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिकों प्रमाण माननेके लिए यदि प्रधानकारणवादका 
स्वीकार करें तो मु आदि स्मृतियाँ अप्रमाण हो जायँगी, ऐसी आशंका करके वे स्मृतियाँ धमंका 
प्रतिपादन करती हैं, इसलिए सावकाश द्वोनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कद्दते .हैं-“मन्वादि” 
इत्यादिसे । तब सांख्यस्मृतिका भी धममें तात्पय॑ मानकर प्रमाण मानों, तत्व तो ब्रक्ष दी दे 
इसलिए काई विरोध नहीं हे, इसपर कद्दते ईं--“नैवम्‌” इत्यादि । तत्त्वमें विकल्प नहीं दो 


नजन-+++०>न न, 
अनीक लीक नि न ने नविजिलन-+++ 
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(१) प्रेरणा जिनका कक्षण है । 
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भाष्य 
नवकाशाः स्यु), अनर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्माव्‌ तदविरोधेन वेदान्ता 
व्याख्यातव्या। | कथ पुनरीक्षत्यादिभ्यों हेतुभ्यों ब्रह्मव सर्वज्ञ जगतः 
कारणमित्यवधारितः श्र॒त्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोपग्रसडगगेन पुनराक्षिप्यते ! 
भवेदयमनाध्षेप! स्वतन्त्रप्रज्ञानाम्‌ । परतन्त्रप्रज्ञास्तु श्रायेण जनाः स्वा- 
तन्त्येण श्र॒त्यथमवधारयितुमशक्लुवन्तः प्रख्यातप्रणेतकासु स्मृतिष्वव- 
लम्बेरव । तद्लेन च श्रत्यथ प्रतिपित्सेरन्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने 
न विश्वस्युबंहमानात स्मृतीनां प्रणेतषु। कपिलप्रभृतीनां चार ज्ञानमग्रतिहत 
भाष्यका अनुवाद 
हों, तो वे निरर्थक ही हो जायेंगी? इसलिए जैसे उनके साथ विरोध 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए। परन्तु ईक्षण आबि 
हेतुओंसे सर्वज्ञ ब्रह्म ही ज़गतका-कारण है, इस प्रकार सुनिर्णीत श्रतिके 
अर्थका स्मृर्तिके अनवकाशरूप दोषके प्रसंगसे फिर क्‍यों आश्षेप किया 
जाता है ? जिनकी बुद्धि खतंत्र है, उनके लिए यह आश्षिप नहीं है, परन्तु 
प्रायः मनुष्य परतंत्रबुद्धि दोते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रतिके अर्थका 
निर्णय नहीं कर सकते, अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा रचित स्मृतियोंका 
अवलम्बन करेंगे ओर उन्हींके बलसे श्रुतिका अथे जानना चाहेंगे। 
स्वृत्तिियोंके रचयिताओंपर आदर दोनेके कारण हमारे व्याख्यानपर विश्वास न 
करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिल आदिका ज्ञान आषे ओर अग्रतिद्दत है । 
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उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायादित्याह--- 
तस्मादिति । श्रतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्यस्य इष्टलवात्‌ पूर्वपक्षो न युक्त इति शहते-- 
कथमिति । ये स्वातन्ब्येण श्र॒त्यथे ज्ञातुं शकनुवन्ति, तेषामर्य पूर्वपक्षो न भवेत्‌ , 


साडुख्यवृद्धेषु श्रद्धाढनां तु भवेदित्याहइ--भवेदिति | तेषाम्‌ अतीन्द्रियार्थज्ञान- 
स्‍तवप्रभाका अनुवाद 

सकता दे, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अनुसार श्रुतिका व्याख्यान करना युक्त हैँ, क्योंकि सावकाश 
ओर निरवकाशोंमें निरवकाश विशेष बलवान द्वोता हे, ऐसा न्याय है, एसा कहते हैं-- 
“तस्माद्‌” इत्यादिसे । श्रुतिके साथ विरोध हो, तो स्घ्तिको अग्रमाण मानना इष्ट है, इस- 
लिए पूवपक्ष युक्त नहीं हें, ऐसा कद्दते हैं--““कथम” इत्यादिसे । जो लोग स्वतन्त्र रीतिसे 
श्रुतिके अर्थक्री जाननेमे समर्थ हैं, उनके लिए यह पूवपक्ष नहीं, परन्तु सांख्यबृद्धोमे 
जिनकी श्रद्धा हे, उनके लिए तो यद्द पूवपक्ष दो सकता दे, ऐसा कद्दते हं-“भवेत्‌” इत्यादिसे । 








(१) भवकाशवाली । 
१३१७ 
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भाष्य 
सस्‍्मय॑ते । श्रुतिश्च भवति--ऋषिं प्रस्नत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिंभर्ति 
जायमान च परयेत्‌' ( श्वे० ५१२ ) इति । तसाल्रेषां मतमयथाथे शकयं 
सम्भावयितुम्‌ । तकावश्टम्मेन च तेथ्थे ग्रतिष्ठापपन्ति । तस्ादपि 
स्पृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेप) | 

तस्य समाधिः नाअन्यस्पृत्यनवकाशदोप प्रड्भादिति । यदि स्पृत्यनव- 
काशदोपग्रसड्रेनेश्वरका रणवाद आश्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्य 

भाष्यका अनुवाद 

“ऋषिं प्रसूत॑ कपिछू०? ( जिसने आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको 
उत्पन्न होनेके अनन्तर स्थिति कालमें ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईंश्वरका 
दशेन करना चाहिए ) ऐसी श्रुति भी है। इसलिए उनके मतको अयथाथ 
कहना युक्त नहीं है। “ओर ये तकेके अवल्म्बनसे अपना अथे स्थापन 
करते हैं, इसलिए भी स्मृतिके बलसे वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा 
फिर आह्षेप होता है । 

सिद्धान्ती--यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य स्मृतियां 
निरथेक हो जायेगी । यदि सांख्यस्मृतिकी निरथेकताके भयसे ईश्वर कारणवादका 
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वच्वाच्च तत्र श्रद्धा सादित्याहइ--कपिलगप्रभृतीनां चेति । 
“दो यो जायमानं च कपिल जनयेदषिस्‌ । 
प्रसूत बिभृयाज्ज्ञानिस्तं पश्येत्‌ परमेर्वरम्‌ ॥१॥' इति श्रुतियोजना । 
यथा साडख्यस्मृतिविरोधादू ब्क्षवादस्त्याज्य इति त्वया उच्यते, तथा 
स्मृत्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्य हइति मया उच्यते इति सिद्धान्तवयति-- 
तस्य समाधिरिति। तस्मात्‌-बक्षण: सकाशाद्‌ अव्यक्तम--मायया छीनम्‌, सूक्ष्मा- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
कपिल आदिको अतीन्द्रिय पदार्थीका ज्ञान होता है, इसलिए उनमें श्रद्धा दो सकती हे, ऐसा 
कद्दते हैं--“कपिलप्रस्धतीनां च” इत्यादिसि । आदो यो ४**** परमेश्वरम्‌' (जिसने 
आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको उत्पन्न द्वोनेके अनन्तर ज्ञान देकर पुष्ट किया, 
उस परमात्माका दशन करना चाहिए) “कऋषिं प्रसूत॑०” इत्यादि श्रुतिकी ऐसी योजना करनी 
चाहिए । 
जैसे तुम सांख्य स्मतिके विरोधसे ब्रह्मवाद को त्याज्य बतलाते हो, उसी प्रकार हम भी 
अन्य स्मृतियोंके विरोधस प्रधानवादकों त्याज्यः कहते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त करते 
हैं... “तस्य समाधिः” इत्यादिसे । तस्माद--ब्रक्षसे, अव्यक्तम--मायामें लोन सूक्ष्महूप जगत । 
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भाष्य 


स्मृतयो5नवकाशाः प्रसज्येरन्‌। ता उदाहरिष्याम/--यत्तत्सूक्ष्मम- 
विज्वेयम्‌ इति पर ब्रह्म प्रकृत्य 'स हन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्षस्येति कथ्यते' 
हति चोकता “तसादव्यक्तमुत्पन्न॑ त्रिगुण द्विजसत्तर्मा इत्याह। तथा5- 
न्यत्रापि अव्यक्ते पुरुषे ब्रह्मन्निगुणे संप्रलीयते' हत्याह । 
अतश्व संक्षेपमिम शणुध्व॑ं नारायणः सर्वमिदं पुराणः । 
स सगेकाले च करोति सर्वे संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 
इति पुराणे । भगवद्गीतासु च-- 
धअहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः ग्रलयस्तथा ।' 
(भ०गी०७।६) इति | परमात्मानमेव च प्रकृत्या55पस्तम्ब/! पठति-- 
'तसात्‌ काया! प्रभवन्ति सर्वे स मूले शाश्रतिकः स नित्य; । 
. आाष्यका अनुवाद 

आश्षिप किया जाय तो ईश्वर जगत्‌ का कारण है, ऐसा कहनेवाली दूसरी स्घृतियां 
निरथक हो जायेंगी। उनको उद्धृत करते हैं--“यत्तत्सूक्ष्म०” (जो सूक्ष्म अविज्ञेय 
है ) इस प्रकार परत्रह्मको प्रस्तुत करके 'स ह्मन्तरात्मा भूतानां०” ( वह निश्चय 
प्राणियोंका अन्तरात्मा ओर क्षेत्रज्ञ कहलाता दै ) ऐसा कहकर “तस्मादव्यक्तमुत्पन्न! 
( है द्विजश्रेष्ठ | उससे तीन गुणवाला अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं । 
उसी प्रकार दूसरे स्थछोंमें भी “अव्यक्ते पुरुषे त्रह्मगू०” ( हे ब्रह्मन्‌ ! निगुण 
पुरुषमें अव्यक्त लीन होता है ) ऐसा निरूपण किया गया है। पुराणमें भी 
अतश्र संक्षेपमिम खणुध्वं”” ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूणे प्रपंच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है। वह सृष्टिकालमें सबको उत्पन्न करता है ओर 
संहार कालमें सबका विनाश करता है ) ऐसा कहा है । “अहं कृत्स्तस्थ जगत:०१ 
( में सम्पूर्ण जगत॒का निमोता ओर संहारकतों हूँ ) ऐसा भगवद्दीतामें भी है । 
परमात्माको प्रस्तुत करके ही आपस्तम्ब कहते हैँं--'तस्मात्‌ काया: प्रभवन्ति 
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रलप्रभा 

त्मक जगत्‌ इति यावत्‌। इतिहासवाक्यानि उक्त्वा पुराणसम्मतिमाह--अत- 

इचेति। प्रभवत्यस्मादिति प्रभव:ः--जन्महेतुः । प्रीयतेडस्मिन्निति प्रढय/--- 

लयाघिष्ठानम्‌ । तस्मात्‌-कतुरीश्वरात्‌, कायाः-नक्षादयः प्रभवन्ति स एवं मूल- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


इतिद्दास वाक्योंकों कहकर पुराण सम्मति कहते हे--“अतश्व” इत्यादिसे। प्रभव:-- 
उत्पत्तिका कारण। प्रलयः-“लयका अधिष्ठान। तस्मातू--कता इंश्वरसे, कायाः-- ब्रह्मासे 
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साष्य 
(ध०सू० १।८।२३।२) इति एवमनेकशः स्पृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादान- 
त्वेन च श्रकाइयते | 'स्मृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्थ स्मृतिबलेनेवोत्तरं 
प्रवक्ष्यामीत्यतो5यमन्यस्पृत्यनवका शदोषो पन्‍्यास; । दक्शितं तु श्रुतीनामी- 
श्वरकारणवादं प्रति तात्पयेम्‌ । विभतिपत्तो च स्पृतीनामवश्यकत॑व्येउन्यतर- 
परिग्रहेउन्यतरपरित्यागे च श्रृत्यनुसारिण्यः स्पृतयः प्रमाणम्‌, अनपेक्ष्या 
इतराः | तदुक्त प्रमाणलक्षण--विरोधे त्वनपेश्ष खादसति हनुमानम' 
भाष्यका अनुवाद 


सर्वे०” ( उस ईश्वरसे सब शरीर उत्पन्न होते हैँ, वह उपादान है, कूटस्थ है 
ओर नित्य है )। इस प्रकार अनेक रीतिसे स्मृतियोंमें ईश्वर निमित्त ओर 
उपादानरूपसे वर्णित है। स्मृतिबलसे विरोध करनेवालेको स्मृतिबलसे ही 
उत्तर दूँगा, ऐसा सोचकर अन्य स्वृतिके अनवकाशरूप दोषका उपन्यास किया 
है। श्रतियोंका तात्पये ईश्वर कारणवादमें है, ऐसा दिखढाया गया है। और 
स्मृतियोंके विरोधमें एकका ग्रहण और अन्यका त्याग अवश्य कतव्य होनेसे 
श्रुतिका अनुसरण करनेवाली स्मृतियाँ प्रमाण हैं. ओर अन्य स्मृतियां अप्रमाण 
हैं, क्‍योंकि प्रमाण रक्षणमें कहा हे--“विरोधे त्वनपेक्षं०” ( श्रतिके साथ 
विरोध हो, तो स्मृतिका प्रामाण्य त्याज्य है, विरोध न हो, तो श्रतिका अनुमान 
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रत्नमभा 

मुपादानम्‌ । कि परिणामी ! न, शाखतिकः कूटस्थ:। अतः स नित्य 
इत्यथेः । ननु श्रतिविरोध: किमिति नोक्त इत्यत आह--स्मृतिबलेनेति । 
सस्‍्मतीनां मिथो विरोधे कथ तत्त्वनिणेयस्तत्रा55ह--दशितन्त्विति । श्रुतिभिरेव 

बनिर्णेय इत्यथ: । स्मृतीनां का गतिरित्यत आह--विप्नतिपत्तों चेति। 
बस्तुतत्त्वे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विकर्पायोगात्‌ कलूप्तश्र॒तिमूछाः स्मृतयः 

रत्रभाका अनुवाद 

लकर स्तम्बप्यन्त देह उत्पन्न द्वोते हूँ, वद्दी मूल--डपादानकारण हैं । क्या परमात्मा 
परिणामी दे? नहीं, कूटस्थ हे इसलिए वह नित्य दे। यदि कोई कद्दे कि साख्यस्म्रातिसे 
श्रतिका विरोध है, ऐस। क्यों नहीं कद्दा, इसपर कद्दते हँ--स्मृतिबलेन”” इत्यादि । स्मृतियोंमें 
परस्पर विरोध द्ा, तो निणय किस प्रकार करना चाहिए, इसपर कहते हँ---“दशितं तु” 
इत्यादि । श्रुतियोंसे द्वी तत््वका निणय करना चाहिए, ऐसा अथ द्वे। तब॑ स्थतियोंकी क्या 
गति है, इसपर कदते दें--“विप्रतिपत्ती च” इत्यादि। आशय यह कि यदि पदार्थकी 
यथार्थतामें स्खृतियोंका परस्पर विरोध दो, तो वस्तुका विकल्प तो नहीं हो सकता, इसलिए 


अंधि० १ तृ० !]  शाह्लुरभाष्य-रत्नप्रेभा-भापाचवादसहित.. ९३१ 


भाष्य 
( जै०सू० १।३।३ ) इति। न चाउतीन्द्रियानथोन्‌ श्रुतिमन्तरेण कश्रि- 
दुपलभत इति शकय संभावयितुम्‌, निमित्ताभावात्‌ | शरकक्‍्य कपिलादीनां 
सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्‌, नः सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌। धममो- 
भाष्यका अनुवाद 
होता है )। श्रुति प्रमाणको छोड़कर अन्य प्रमाणोंसे किसीको अतीन्द्रिय अर्थका 
ज्ञान होता है, ऐसी संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है । 
अप्रतिहत ज्ञान होनेके कारण कपिल आदि सिद्धोंको अतीन्द्रियाथेका ज्ञान होता है, 
ऐसा कहना युक्त नहीं हे, क्‍योंकि सिद्धि मी सापेक्ष है। सिद्धिको धर्मके अनुष्ठानकी 
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रत्नप्रमा 
प्रमाणम, इतरास्तु कल्प्यश्रुतिमूला न प्रमाणमित्यर्थ:। क्लप्श्रुतिविरोधे स्मृतिर्न 
प्रमाणमित्यत्र जैमिनीयन्यायमाह--तदुक्तमिति । “ओऔदुम्बरीं स्प्ृष्टवोद़ायेदू'” 
इति प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धा “सा सर्वा वेष्टयितव्या”” इति स्मृतिमान न वेति समन्देहे 
मूलश्रुत्यनुमानादू मानमिति प्राप्ते, सिद्धान्तः-क्रप्तश्रतिविरोधे स्मृतिप्रामाण्यम्र्‌ 
अनपेक्षम्‌--अपेक्षाशून्यम्‌, हेयमिति यावत्‌ । हि यतः असति विरोधे श्रुत्यनु- 
मान भवति, अन्न तु विरोधे सति श्र॒त्यनुमानायोगाद्‌ मूलछाभावात्‌ सर्ब- 
वेष्टनस्मृतिरप्रमाणमित्यथ: । अस्तु साइख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूला इत्यत आह-- 
न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्ना$तीन्द्रियज्ञानं सम्भावयितुं शक्यमिति शझ्ते-- 
शकक्‍्यमिति । कपिलादिमिः किला55दों वेदप्रामाण्यं निश्चित्य तदर्थस्व धर्मस्या$- 


रतनम्रभाका अनुवाद 
उपलब्ध श्रुति जिनका मूल दे, वे स्मृतियाँ द्वी प्रमाण हैं, अनुमय श्रुति जिनका मूल हैं, व प्रमाण 
नहीं हे । उपलब्ध श्रुतिसे विरोध हो, तो स्खति प्रमाण नहीं हो सकती, इसमें जेमिनिका न्याय 
कद्दते हैं--तदुक्तम” इत्यादिस । “ओदुम्बरीं०' ( उद्गाता गूलर ब्क्षकी शाखाका स्पश करके 
सामवद गवे ) इस प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरुद्ध सा सवो०” ( उसका पूण वेष्टन करना चाहिए ) 
यद्द स्मृति प्रमाण है या नहीं ऐसा संशय होनेपर मूल श्रुतिका अनुमान होनसे स्म्रति प्रमाण 
है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त द्वोनेपर सिद्धान्त कहते हैं--उपलब्ध श्रुतिके साथ स्मृतिका विरोध हो, तो 
बढ स्मृति प्रमाण नहीं हे, किन्तु त्याज्य है, क्योंकि विरोध न द्वो तो श्रुतिका अनुमान होता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष श्रुतिसि विरोध द्ोनेके कारण श्रुतिका अनुमान नहीं हो सकता है, इसलिए 
मूल न द्ोनेसे स्ववेष्टन स्मृति अप्रमाण हे, एसा अथ हैं। तब सांख्यस्मृति प्रत्यक्षमूलक दो, 
इसपर कहते द्वें--“'“न च” इत्यादि । योगियोंकी सिद्धमद्दिमासे अतीन्द्रियपदाथके ज्ञानकी 


रे जो के 


संभावना कर सकते हैं, ऐसा शंका करते ढें--“शक्यम्‌” इत्यादिसि। कपिल आदि ऋषियोंन 
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भाष्य 


तुष्ठानापेक्षा हि सिद्धि!। सच धर्मश्रोदनालक्षणः। ततश्र पूर्वसिद्धाया- 

श्रोदानाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुपवचनवशेनाउतिशह्लितुं शक्यते । सिद्ध- 

व्यपाश्रयकल्पनायाम पि बहुत्वात्‌ सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्परतिविप्र- 

तिपत्तों सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निर्णयकारणमस्ति | परतन्त्रभज्ञ- 
भाष्यका अनुवाद 

अपेक्षा है ओर वह धर्म प्रेरणालक्षण है। इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेरणाके अथेका 

अनन्तरसिद्ध पुरुषके वचनबलसे आश्षेप नहीं किया जा सकता। सिद्धोंके 


वचनका आश्रय करके वेदाथेकी कल्पनामें मी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त रीतिसे 
स्मृतियोंका विरोध होनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निणौयक कोई नहीं है । परतंत्र- 
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रत्नम्रभा 


नुष्ठानेन सिद्धि: सम्पादिता, तया सिद्धया प्रणीतस्मृत्यनुसारेणाउनादिश्रुतिपीडा न 
युक्ता उपजीव्यविरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिशडकितुमिति । 
श्रुतीनां मुख्याथमतिक्रम्य उपचरिताथेतल शजह्लितुंन शक्यते इत्यर्थ:। स्वतः 
सिद्धेवेदी नोपजीव्य इति चेत्‌ू, न, अनीश्वरस्थ स्वतःसिद्धी मानाभावात्‌ । 
अन्जीकृत्याउप्याहइ--सिद्घधेति । सिद्धानां वचनमाश्रित्य वेदाथकरुपनायामपि 
सिद्धोक्तीनां मिथो विरोधे श्रुत्याश्रितमन्वाद्रक्तिभिः एवं वेदार्थनिर्णयो युक्त 
इईत्यथः । श्रुतिरूपाश्रयं विना सिद्धोक्तिमात्र न तत्वनि्णयकारणमिति अक्षराथः। 
ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृती श्रद्धा भवति, तस्थ मतिः वेदान्तमार्गें कथमानेया 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


आरंभमें वेदका प्रमाण्य निश्चय करके वेदके अथ धममके अनुष्ठानसे सिद्धि प्राप्त की, उस 
सिद्धिसे रचित स्मृतिके अनुसार अनादि सिद्ध श्रुतिका बाघ करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
उपजीव्यका विरोध होता है, ऐसा परिहार करते हं--“न सिद्धेरपि” इत्यादिसे । “अति- 
शब्जबितुम”” इत्यादि । श्रुतियोंके मुख्य अथेका अतिक्रमण करके गॉण अथकी शंका करना युक्त 
नहीं है, ऐसा अथ दें। परन्तु कपिल आदि स्वयंसिद्ध हैं, उनकी सिद्धिके प्रति वेद आधार- 
भूत नहीं हे, यद्द कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इंश्वरके सिवा ओर कि्सीके स्वतःसिद्ध होनेमें 
प्रमाण नहीं है । कपिल आदिकों स्वतःसिद्ध अंगीकार करके भी कहते हैं--.''सिद्ध” इत्यादि । 
सिद्धोंकी उक्तियोंके अनुसार श्रुतिके अथकी कल्पना करें, तो सिद्धोंकी उक्तियोंमें 'परस्पर विरोध 
दोनेपर श्रुतिमूलक मनु आदिका उक्तियोंसे ही वेदके अथका निणय करना युक्त है, ऐसा अर्थ 
है। श्रुतिरूप आशभ्रयके बिना सिद्धोक्तिमानत्र तत््वके निणयका कारण नहीं है, ऐसा अक्षराथ है । 
परन्तु सांख्यस्मृतियोंमें श्रद्धा रखनेवाले मन्दमतिकी वदान्तमाग्गमें प्रश्मास्त किस प्रकार करानी 
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भाष्य 
स्याउपि नाकसात्‌ स्पृतिविशेषविषयः पशक्षपातों युक्त: । कस्यचित्‌ कचित्‌ 
पक्षपाते सति पुरुषमतिवेश्वरूप्येण तस्वाव्यवस्थानप्रसड्भात्‌ । तस्रात्‌ तसापि 
स्पृतिविप्रतिपक्ष्युपन्यासेन श्रत्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सनन्‍्मार्गे 
प्रज्ञा संग्रहणीया | या तु श्रति! कपिलस्य ज्ञानातिशर्य प्रदशयन्ती 
प्रद्शिता न तया श्रतिविरुद्धमपि कापिल मतं श्रद्धातुं शक्यम््‌, कपिल 
मिति श्रतिसामान्यमात्रत्वात्‌। अन्यस्य च कपिलस्यथ सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुवांसुदेवनाम्र! सरणात्‌ | अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्या5साध- 
भाष्यका अनुवाद 
बुद्धि पुरुषोंका भी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्मृतिके ऊपर पक्षपात होना युक्त 
नहीं है, क्योंकि किसी एकका किसीमें पक्षपात होनेपर पुरुषबुद्धिवेचित्रयसे 
तत्त्वकी अव्यवस्था हो जायगी । इसलिए स्मृतियोंके विरोधका उपन्यास करके 
यह स्मृति श्रतिका अनुसरण करती है, यह श्रतिका अनुसरण नहीं करती इस 
प्रकार विवेचन करके उसकी भी बुद्धि सन्मागमें छानी चाहिए। कपिलका 
अतिशय ज्ञान दिखानेवाली जो भ्रुति कही गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिल मतमें 
श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणता कपिछ और श्र॒व्युक्त कपिलमें 
केवल शब्द्साहर्य है। ओर सगरके पुत्रोंको जलानेवाला वासुदेव नामक अन्य 
कपिल भी स्मृतिमें प्रसिद्ध है। अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले अन्याथ जो 
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रत्नप्रभा 
इत्यत आह--परतन्त्रेत्यादिना । ननु श्र॒त्या कपिल सर्वज्ञलोक्तेः तन्मते 
श्रद्धा दुर्वारा इत्यत आह--या त्विति। कपिलशब्दमात्रेण सांख्यकर्ता श्रौत 
इति आलन्तिः अयुक्ता, तस्य द्वैतवादिनः सर्वजञ॒तायोगादू । अन्न च सर्वज्ञानसम्भृत- 
त्वेन श्रुतः कपिलो वासुदेवांश एवं। स हि सर्वात्मत्वज्ञानं वैदिक सांख्यम्‌ 
उपदिशतीति सर्वज्ञ इति भावः । प्रतप्तुः--प्रदाहकस्य । किश्च, यः कपिर 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
चाहिए, इसपर कहते हैं--परतन्त्र' इत्यादिसे । परन्तु श्रुतिमें कपिर सवेज्ञ कह्दा गया हैं, 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना दुवोर है, इसपर कहते हँ--“'या तु” इत्यादि । कपिल इस 
शब्दमात्रस्ने सांख्यकता कपिल श्रतिप्रतिपादित है, ऐसी आआरान्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
द्वैतववादी कपिलका सर्वज्ञ द्वोनो संभव नहीं है । श्रुतिमें प्रतिपादित, सर्वज्ञानसे परिपूर्ण कपिल 
वासुदेवका अंश ही दै। पह सर्वात्मत्वज्ञानहप वेदिक सांख्यका उपदेश करता द्वे, इसलिए 
वह सर्वज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतप्ता-दाहक | और जो ईइवर ज्ञानसे कपिलका 


९३४ प्रक्षतत्र ( भर० रे पा० १ 
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भाष्य 
कत्वात । भवति चान्या मनोमाहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रतिः--'यहे 
किश्व मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌” ( ते० सं० २।२।१०।२ ) हृति। मन्ुुना च-- 
हे 'सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
संपश्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ॥! (१२॥९१) 
इति सवोत्मत्वदशन प्रशंसता कापिलं मर्त निन्धत इति गम्यते। 
कपिलो हि न सबात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्मभेदाम्युपगमात्‌ । 
महाभारतेषपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहों एक एवं तु* इति विचाये 
भाष्यका अनुवाद 
अनुवाद है, वह स्वार्थेसाधक नहीं हो सकता । और 'यह्ढै किच्ब मनु०” ( जो कुछ 
मनुने कहा है, वह ओषध है ) ऐसा मनुका माहात्म्य बतलानेवाली दूसरी श्रुति 
है। 'सर्वभूतेषु चात्मानं”' ( सब भूतोंमें आत्माको ओर आत्मामें सब भूतोंको 
देखनेवाला आत्मयाजी खराज्यको प्राप्त करता है) इस प्रकार आत्माको 
सर्वख्वरूप समझनेवालेकी ही प्रशंसा करते हुए मनुने कपिलके मतकी निन्दा की 
है, ऐसा प्रतीत होता दै। आत्मा सर्वखरूप है, इस दशेनमें कपिलकी अनुमति 
नहीं है, क्योंकि वह आत्माका भेद स्वीकार करता है। महाभारतमें भी 'बहव: 
रत्नग्रभा 
ज्ञान: बिभर्ति तमीश्वर॑ पश्येदिति विधीयते, तथा चाउस्याथेस्य ईश्वरप्रतिपत्ति- 
शेषस्य कपिलसतवैज्ञत्वस्थ दशनमनुवादः तस्य मानान्तरेण प्राप्तिशुन्यस्य स्वायेसाध- 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्‌ सर्वज्ञवसिद्धिरित्याह--अन्यार्थेति। द्वेतवादिनः 
कपिलस्य श्रीतत्व॑ निरस्य ब्रह्मादिनो मनोः श्रोतत्वमाह--भवति चेति। 
इतिहासे5पि कापिलमतनिन्दापूर्वकम्‌ अद्वेत दर्शितमित्याह--महाभारते 5पीति । 
र्वप्रभाका अनुवाद 

पोषण करता है, उसके दशनका विधान है। वह्दों इं्वरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सर्वशत्व 
है, उसका दशन अथोत्‌ अनुवाद है। इस प्रकार यद्द सवज्ञत्व अन्यार्थक--ईशवरज्ञानका अंग 
है ओर वह किसी अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह स्वार्थ साधक हो, यह युक्त 
नहीं हे, इसलिए अनुवादमात्रसे सवेशत्वसिद्धि नहीं हैं, ऐसा कद्दते हें--“अन्यार्थ” इत्यादिसे । 
द्वैतवादी कपिलके मतमें श्रुतिमूलकताका निराकरण करके अद्वैतवादी मनुके मतको श्रुतिमूलक 
कहते हैं--““भवति च” इत्यादिसे । इतिद्दासमें भी कपिलमतकी निन्दापूवंक अद्वेत दिखल्यया 
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(१) ब्रक्षापंगन्यायसे ज्योतिष्टोम आदि करनेवाला | 
(२) अद्वात्व, 'स्वेन राजते शति स्वराद्‌ तस्य भावस्तत्ता? । 
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माष्य 
बहवः पुरुषा राजन सांझ्ययोगविचारिणाम इहति परपक्षमुपन्यस्य 
तदृव्युदासेन -- 
बहनां पुरुषाणां हि यथेका योनिरुच्यते । 
तथा त॑ पुरुष विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम । 
हत्युपक्रम्प--- 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 
सर्वेषां साक्षिभूतोउसो न ग्राद्यः केनचित्‌ कचित्‌ ॥ 
विश्वमृर्धां विश्वश्वुनो विश्वपादाक्षिनासिकः । 
भाष्यका अनुवाद 
पुरुषा०? ( हे त्रद्मन ! आत्मा बहुत हैं या एक ही है ) ऐसा विचार कर “बहव: 
पुरुषा राजन०” ( हे राजन्‌ ! सांख्य ओर योग दशनवालॉके मतमें आत्मा बहुत 
हैं) ऐसा परपक्षका उपन्यास करके उसका निरूपण करते हुए “बहूनां पुरुषाणां हि 
यथैका०” ( जैसे बहुत पुरुषाकार देहोंकी एक प्रथिवी उपादान कहलाती है, वेसे ही 
जो उपादान होनेसे सवोत्मक ओर सर्वगुणसम्पन्न उस आत्माको कहूँगा) ऐसा उप- 
क्रम करके “ममान्तरात्मा तव च०? ( मेरा ओर तुम्हारा जो अन्तरात्मा है और जो 
अन्य आत्माएँ हैं, उन सबका वह साक्षिभूत है । कहीं मी कोई भी उसका ग्रहण 
नहीं कर सकता। सब सिर उसीके हैं, सब भुज्ञाएँ उसीकी हैं, सब पाद उसके ही हैं, 
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रल्नप्रभा 

पुरुषाः आत्मानः कि वस्तुतो भिन्नाः उत सर्वदृश्यानां प्रत्यगात्मा एक इति विम- 
शॉथेः । बहूनां पुरुषाकाराणां देहानां यथेका योनिः उपादानं प्रध्वी, तथा 
ते पुरुषम आत्मा विदृवं स्वोपादानत्वेन सर्वात्मकं सर्वज्ञत्वादिगुणैः सम्पन्न कथ- 
यिष्यामि। विरवे सर्वे छोकप्रसिद्धा देवतिय॑द्मनुष्यादीनां मूरधीनोअस्यवेति 
विश्वमूर्धा, एकस्थैव सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टवातू । एवं विश्वभुजत्वा- 

रतनग्रभाका अनुवाद 
गया है, ऐसा कहते हैं---“महाभारते5पि”” इत्यादिसे । पुरुष अथोत्‌ आत्मा क्या वस्तुतः भिन्न 
है या सब दृश्य पदार्थेका भ्रत्यगात्मा एक ही है, यद्द संशयका अर्थ है। जैसे बहुत पुरुषाकार 
देहोंकी एक एथिवी उपादान है, वैसे ही जो सबका उपादान होनेसे सर्वात्मक हे और सर्वज्ञत्व 
आदि गुणेंसे संपन्न हें उस आत्माको आगे कहेंगे। विश्व-सब लोकप्रसिद्ध देव, पशु, मनुष्य 
आदिके मस्तक जिसके हैं, वह “विश्वमूधो” है, क्योंकि एक ही सब क्षेत्रोंमें प्रतिबिम्बभावते 
प्रविष्ट हे। उसी प्रकार 'विश्वभुजः” इत्यादिका अथे है। सब भूतोंमें एक ही चरता--जानता 
११८4 
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भाष्य 

एकश्ररति भूतेषु स्वेरचारी यथासुखम्‌ ॥! 

हृति सर्वात्मतेव निर्धारिता । श्रुतिश्र सवोत्मतायां भवति-- 

'यरिमन्‌ स्वांणि भूतान्यात्मेवापूद्विजानतः । 

तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमनुपद्यतः ॥। 
(६०७) इत्येवविधा । अतश्थ सिद्धमात्ममेदकल्पनयापि कापिलस्य 
तन्त्रस्य वेदविरुद्धत्व॑ वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धत्व॑च, न केवर्ल स्वतन्त्र- 
प्रकृतिकल्पनयेवेति । वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थे प्रामार्ण्य रवेरिव रूप- 

भाष्यका अनुवाद 

आंखें और नासिकाएँ उसीकी हैं । अकेला स्वैरचारी--खतंत्र, सुखस्वरूप भूतोंमें 
विचरता है अथोत्‌ उनको जानता है ) इससे सवात्मता ही निधारित की गई है । 
“थर्मिन्‌ सवोणि भूतान्यात्मैवा”” ( ज्ञानकालमें सब भूत आत्मा ही हैं, ऐसा 
जाननेवाले, एवं एकत्वदर्शीके लिए क्या मोह और क्‍या शोक है ) इस प्रकारकी 
श्रुति भी सवोत्मता दिखलाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल खतंत्र प्रधान- 
की कल्पनासे ही नहीं किन्तु आत्मभेदकी कल्पनासे मी कापिछतंत्र वेदविरुद्ध है, 
ओर वेदानुसारी मनुवचनसे भी विरुद्ध है, क्योंकि जैसे रविका रूपके विषयमें 
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रत्नप्रभा 
दियोजना । सर्वभूतेषु एकः चरति--अवगच्छति--सर्वज्ञ इत्यर्थ: | स्वैरचारी- 
खतन्त्र:। नास्य नियन्ता कश्चिदस्ति | सर्वेश्वर इत्यथः | यथासुखमिति । 
विशेकानन्दखरूप इति यावत्‌ । कापिलतन्त्रस्य वेदमूलुस्मृतिविरोधमुक्तवा 
साक्षाद्‌ वेदविरोधभाह--श्रुतिश्चेति | यस्मिन्‌ू--ज्ञानकाले । केवर्ू खतन्त्रप्रक्ृति- 
चक्र * 
कल्पनयेव वेदविरुद्धं न, किन्तु आत्ममेदकल्पनयाअपीति सिद्धमिति सम्बन्धः । 
स्मृतिविरोधे वेदस्येव अप्रामाण्य कि न स्यादित्यत आह--बेदस्य हीति। 
रत्नअ्रममाका अनुवाद 
है अथात्‌ स्वेज्ञ है। स्वेरचारी--स्वतंत्र, जिसका कोई नियन्ता नहीं ह अथोत्‌ सर्वेद्वर । 
“यथासुखम्‌”--शोकरद्वित आनन्दस्वरूप । कपिलस्मृति वेदमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध है, ऐसा 
कहकर साक्षात्‌ वेदसे भी विरुद्ध हे, ऐसा कहते हैं--“भ्रुतिश्व” इत्यादिसि। “यस्मिन!-- 
जिस ज्ञानकालमें । सझ्य स्मृति केवल स्वतन्त्र प्रकृतिकी कल्पनासेः ही वेदविरद्ध 
नहीं है, किन्तु आत्ममदकल्पनासे भी उसकी वेदविरुद्धत सिद्ध दोती है, ऐसा 
संबन्ध हे। स्मृतिके साथ विरोध होनेपर वेद ही अग्रमाण क्‍यों न मान लिया जाय, इसपर 
कुद्दते हैं--“वेदस्प हि” इत्यादि । वेदका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, क्योंके वह अपौरुषेय है । 
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भाष्य 
विषये । पुरुषबचसां तु मूलान्तरापेक्ष वक्‍तृस्पृतिव्यवहित चेति विग्रकर्षः । 
तस्ाद्‌ वेदविरुद्धे विषये स्पृत्यनवकाशदोपप्रसड्ों न दोष! ॥ १ ॥ 

कुतश्र स्पृत्यनवकाशदोषप्रसड़ो न दोष/-- 
भाष्यका अनुवाद 
निरपेक्ष प्रामाण्य है, वेसे ही अपने अथमें वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष है। और 
पुरुषवचनोंका प्रामाण्य अन्य मूलकी अपेक्षा रखता है और उसमें वक्ताकी अर्थ 
स्मृतिका व्यवधान है, इस श्रकार दोनोंमें बहुत भेद है। इसलिए वेदविरुद् 
विषयमें स्वतिका अनवकाशग्रसंग दोष नहीं है ॥१॥ 
ओर किस कारण स्मृत्यनवकाशगश्रसद्भ दोष नहीं है ? 


रत्नम्रभा 


वेदस्य प्रामाण्यं स्वतःसिद्धम, अपोरुषेयत्वात्‌ । पौरुषेयवाक्यानां खार्थस्मृतितन्मूला- 
नुभवयो: कह्पनया प्रामाण्यं ज्ञेयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकषे: । 


श्रुतिस्मृत्योः विशेष इत्यक्षरार्थ:। समयोः विरोधे हि निरवकाशेन साबकाशं 
बाध्यमू । इह खतःपरतःप्रामाण्ययोः वैषम्याद्‌ झटिति निश्चितप्रामाण्येन 


चा$नुपसंजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मतेः एवं बाध इति भावः | तस्मा- 
दिति। विशेषादित्यर्थ: । आन्तिमूलत्वसम्भवादिति भावः ॥ १ ॥ 
रत्नम्भाका अनुवाद 

ओर पौरुषयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अर्थंकी स्मृति ऑर उस स्मृतिका मूल जो अनुभव 
इन दोनोंकी कल्पनासे समझा जाता हैं, इसलिए यह परतः प्रामाण्य दे और व्यवद्दित हैँ अथात्‌ 
स्मृति ओर अनुभवका व्यवधान है, इस प्रकार श्रुति और स्मृतिर्मं महान्‌ अन्तर है, यह 
अक्षरार्थ है । तुल्य बलवालोंके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका बाघ द्वोता है। यहाँ तो 
स्वतःप्रामाण्य (वेदका) ओर परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों विषम हैं, अतः जिसका 
प्रामाण्य निश्चित है ओर जिसका कोई विरोधी नहीं दे, उस वेदवाक्यसे तद्विरुद्ध स्मृतिका ही 
बाध होता है। “तस्माद!--विशेष-भद है इसलिए अर्थात्‌ स्मृतिमें भ्रान्तिमूलकत्वका संभव 
है इसलिए ॥१॥ 

(१) जिन वाक्योंकी रचना अर्थज्ञानपूर्वक होती, वे वाक्य पौरुषेय कहलाते हैँ । वेद यथपि 
ईश्वरोचरित है, तो भी अयेज्ञानपूवक रचित नहीं दे, इसलिए स्वतः प्रमाण है। सांख्य आदि 
स्मृतियों तो अथेशानपूवक रचित हैं। कापिल आदिने अर्थका स्मरण करके ही तदनुसार वाक्यकी 
रचना की है। स्मरण अनुभवपूवंक होता है। अतः पूर्बानुभव और उस अनुभवसे उत्पन्न 
संस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित दोनेके कारण स्मृतियाँ परत: प्रमाण हैं। स्मृतिके प्रामाण्यके 
निश्चके लिए स्मृति और अनुभवकी कव्पना दोनेके समय ही स्वतः प्रमाण श्रुतिके अधेका 
निश्चय हो जाता है, इसलिए श्रुतिसे स्थृति बाधित हो जाती दे । 
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इतरेषां चानुपलब्धे! ॥ २॥ 


पदच्छेद--इतरेषां, च, अनुपलब्धेः । क्‍ 

पदार्थोक्ति--हतरेषां--साहुयस्मृतिप्रसिद्धानामितरेषां महदादितत्त्वानाम, 
अनुपरब्धेश्व--लोके वेदे चानुपलब्धेश्व [ न साहयस्मृतेरआरमाण्यं दोष: ]। 

भाषार्थ--सांख्यस्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधानसे मिन्न महत्‌ आदि तत्त्वोंके छोकमें 
और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अप्रमाण माननेमें कोई 
दोष नहीं है । 

भाष्य 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतों कल्पितानि मह- 
दादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते | भूतेन्द्रियणि तावर्लोकवेद- 
प्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते सतुंम | अलोकवेदप्रसिद्धत्वात्तु महदादीनां पष्ठस्थेवे- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रधानसे मिन्न महत्‌ आदि तर्तव जिनकी प्रधानके परिणामरूपसे स्मृतिमें कल्पना 
की गई है, वे वेदमें या छोकमें उपलब्ध नहीं होते। लोक और वेदमें प्रसिद्ध 
होनेके कारण भूत और इन्द्रियोंका स्म्ृतिमें प्रतिपादन हो सकता है, परन्तु 
लोक ओर वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान मह॒द्‌ आदिका 


अिनफिनन-न्‍_»-९-+कन मनन, फिर - जज 
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त्नप्रभा 

महद॒हड्भारो तावदप्रसिद्धों, अहड्जारप्क्ृतिकत्वेन तन्मात्राण्यपि अग्रसिद्धानि 

स्मतु न शक्यन्ते इत्याह-इतरेपाश्वेति । ननु महतः परमव्यक्तमिति श्रुति- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

महत्‌ और अहड्डार अप्रासिद्ध हैं ओर अहड्भारका विकार दवोनेसे तन्मान्नाएँ भी अभ्रसिद्ध हैं, 

इसलिए उनका भी स्मूतिमें प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं--“इतरेषां च” 

शत्यादिसे । परन्तु महतः परमव्यक्तम्‌' इत्यादि श्रुतियोंमें मदददादि प्रसिद्ध हैं, इस शह्बाक। 





(१) चश्ल, रसना, घाण, त्वकू और श्रोत्र, ये पांच द्वी इन्द्रियाँ हें, रूप, रस, गन्ध, स्पश और 
शब्द ये पांच इन्द्रियोंके विषय हैं, न छठी इन्द्रिय है ओर न छठा विषय ही दै, श्सी प्रकार मत 
आदि छठी इन्द्रिय आदिकी तरह न छोकमें प्रसिद्ध हैं, न वेदमें दी प्रसिद्ध हैं, अत: वे हें दी 
नहीं । स्मृति तो प्रमाणमूलक है, महृदादि स्मृतिके विषयमें जब न श्रुति मूल दे, न्‌ प्रत्यक्ष मूल दै, 
तब वह स्मृति भी अप्रमाण द्वी है। आपंश्ञान दी स्वृतिका मूल है, यद्द नहीं कद्द सकते हैं, क्‍्यों।के 
वद्द ज्ञान भी प्रत्यक्षविषयक अथवा शब्दावेषयक दोगा, महृदादिका, छोक और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके 
कारण, ज्ञान दीं नहीं हो सकता । 


आधे ० १ (० २) शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ९३९ 


भाष्य 

न्द्रियाथेस्य न स्मृतिरवकत्पते । यदपि क्वचित तत्परमिव श्रवणमवभासते 
तदप्यतत्पर व्याख्यातम्‌ 'आन्लुमानिकमप्येकेषाम्‌! (त्र०१।४।१) हत्यत्र । 
कायस्पतेरप्रामाण्यात्‌ कारणस्पृतेरप्यप्रामाण्य युक्तमित्यभिगप्रायः । तस्मादपि 
न स्मृत्यनवकाशदोपप्रसड़ो दोष:। तकावष्टम्म तु “न विलक्षणत्वात्‌ 
(ब० २।१।४) इत्यारभ्योन्मथिष्यति ॥ २॥ 

भाष्यका अनुवाद 
स्मृतिमें प्रतिपादन संभव नहीं है। कहीं कहीं श्रुत महद्‌ आदिका प्रतिपादन 
करती हुई-सी जो भासती है, उसका भी “आलनुमानिक०” सूत्रमें श्रुति महू 
आदिका प्रतिपादन नहीं करती” ऐसा व्याख्यान किया गया है। काये-महद्‌ आदिकी 
स्मृतिके अश्रमाण होनेसे कारण-प्रधानकी स्मृति भी अप्रमाण है, यह युक्त है, 
ऐसा अभिप्राय है। इसलिए भी स्मृत्नयनवकाशप्संग दोष नहीं है। तकेके अब 
लम्बनका तो सूत्रकार 'न विलक्षणत्वात्‌! इस सूत्रसे लेकर खण्डन करेंगे ॥ २॥ 

रतप्रभा 

प्रसिद्धानि महादादीनि इत्यत आह--यदपीति | सूत्रतात्पयमाह--कार्येति । 
साइुयस्मृतेः महदादिष्विव प्रधाने5पि प्रामाण्य॑ नेति निश्वीयते इत्यर्थः | सांख्यस्मृति- 
बाधेउपि तदुक्तयुक्तीनां कथं बाध इत्यत आह--तर्केति ॥ २॥ ( १ )॥ 

र्ञप्रभाका अनुवाद 
निराकरण करते हें--““यदपि” इत्यादिसे । सूत्रका तात्पये कहते हैं--““कार्य” इत्यादिसे । 
सांख्यस्मृति जेंसे महदादिमें प्रमाण नहीं है, वेंसे ही प्रधानमें भी प्रमाण नहीं है, ऐसा 
निश्चय होता है, यह अथ दे। परन्तु सांख्यस्मतिका बाध द्वोनेपर भी उसमें कह्दी हुई 
युक्तियोंका बाध किस प्रकार होता हैँ १ इसपर कहते हैं---“तक” इत्यादि ॥२॥ 





९४० ब्रक्षयत्र [ भ० ९ प्रा० ९ 
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[ २ योगग्रत्युक्त्यघिकरण स्लू० ३ ] 


योगस्मृत्याइस्ति संकोचों न वा योगो हि वदिक। । 
तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यते तया ॥१॥ 
प्रमापि यागे तात्यादितात्परयन्र सा प्रमा। 
अवेदिके प्रधानादावसंकोचस्तय[उप्यत;:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--वेदसमन्वयका योगस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--योग श्रुतिप्रतिपादित हैं ओर तत्त्वशानम उपयोगी है, इसलिए, योग- 
शासत्रसे बेदका संकोच होना युक्त है । 

सिद्धान्त--योगस्मृति अष्टाज्ञयोगमें तात्पय। रखती है अतः उस विषयमें प्रमाण 
होनेपर भी अवैदिक प्रधान आदियमें तात्पर्य न होनेके कारण प्रमाण नहीं है। इसलिए 
योगस्मृतिसे भी वेदका संकोच होना युक्त नहीं है । 
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के न 


# तात्पर्य यद्द दे के पूर्वपक्षी कददता दे के योगस्म्ृति--पतज्ञले मुनिप्रणोत योगशास्त्रमें कथित 
अष्टाड्रयोग प्रत्यक्ष वेदमें भी उपलब्ध द्वोता है, क्योंकि इवेताइवतर आदि शाखाओंमें योगका 
विस्ताररूपते वर्णन दे। ओर योग तख्वज्ञानका उपयोगी दे, क्योंकि 'दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या' 
(एकाग्न बुद्धेले देखा जाता दे ) इस प्रकार श्रुतिमें योगसे साध्य चित्तेकाप्रता ब्रक्मसाक्षात्कारके 
प्रति कारण कद्दी गई है । श्सलिए योगशास्त्र प्रमाणभूत दे । वह योगशास्त्र प्रधानको जगत्कारण 
कइता दे, श्सलिए योगशाखसे वेदका संकोच होना युक्त है । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि योगशास्रका अष्टाज्ञयोगमें तात्पय है इसलिए योगमें प्रमाणभूत दे, तो 
भी अवैदिक प्रधानमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रधान प्रतिपादनमें योगशास्त्रका तात्पर्य नहीं है । 
योगशास्त्रमें “अथ योगानुशासनम्‌” ( योगका शासन आरम्भ होता हे ) ऐसी प्रातिज्ञा करके 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:! ( चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेवाला अवस्थाविशेष योग दे ) इस प्रकार 
योगका द्वदी लक्षण कद कर उसी योगका सम्पूर्ण शास्त्र विस्ताररूपसे प्रतिपादन किया गया हे, 
इसलिए वह योगमें प्रमाण दे । प्रधान आदिके प्रतिपादनमें प्रातिशञा नहीं है, किन्तु यम, नियम 
आदि साथनोंके प्रतिपादक दूसरें पादमें त्याज्य ओर त्याज्यके कारण एवं दुःख और दुःखके 
कारणोंके प्रतिपादनके अवसरमें प्रसंगात्‌ सांख्यस्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे गये हें, 
इसलिए प्रधान आदिमें यागशाखका तात्पये नहीं है । इस कारण योगस्मृतिसे बदका संकोच होना 
युक्त नहीं दे । 


अधि० २१०३) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित ९४१ 


"बह रा जाओ 32032 आटा हा अर 3. 5 अत 5 डि ढ तट 5 जा 3 हा कला आय 23. 


एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद--एतेन, योग:, प्रत्युक्तः । 

पदार्थोक्ति--एतेन-साइचस्मृतिप्रत्यास्यानेन,. योगः--योगस्मृतिरिपि, 
प्रतयुक्तत--प्रत्याख्याता व्रष्टव्या |. 

भाषार्थ--सांख्यस्मतिकि निराकरणसे योगस्मृतिका भी निराकरण 
समझना चाहिए । 








भाष्य 

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्पृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टब्ये- 
त्यतिदिशति | तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधान स्वतन्त्रमेष कारणम्‌ , महदा- 
दीनि च कायोण्यलोकवेदप्सिद्धानि करप्यन्ते। ननन्‍्वेव॑ सति समान- 
न्यायात्वात्‌ पूर्वणेवेतद्वरत किमथे पुनरतिदिश्यते । अस्ति छात्राभ्यधिका55- 
शह्वा । सम्यग्दशनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः श्रोतव्यों मन्तव्यो 

भाष्यका अनुवाद 

इस सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मति भी निराकृत हुई, ऐसा समझना 
चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्रमें पूवन्यायका अतिदेश करते हैं। योगमें 
भी प्रधान ही खतंत्र कारण है, एवं छोक ओर वेदमें अप्रसिद्ध महत्‌ आदि 
काये हैं, ऐसी श्रुतिविरुद्ध कल्पना की गई है। यदि ऐसा हो, तो एक ही 
न्याय होनेसे पूथे अधिकरणमें ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेश क्‍यों 
किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, “श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो०? 


नस “>न्नमम 
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रत्नप्रभा 
ब्रक्षणि उक्तसमन्वयः प्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व- 
न्यायम्‌ अतिदिशति--एतेन योगः प्रत्युक्तः इति। अतिदेशत्वात्‌ पूर्ववत्‌ 
सक्त्यादिक द्रष्टव्यम्‌ | पूर्वत्र अनुक्तनिरासं पूर्वपक्षमाह--अस्ति द्यत्रेति । 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
ब्रझ्ममें जो समन्वय कटद्दा है, उसका प्रधानको जगत्कारण माननेवाली योगस्मृतिसे 
विरोध है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर पूवेन्यायका अतिदेश करते हैं--“एतेन योग: 
प्रत्युक्त” । यद्द अतिदेश सूत्र हे, इसलिए इस अधिकरणकी अध्याय आदि संग्रतियाँ 
पूवे अधिकरणके समान ही समझनी चादिएँ। पूर्व अधिकरणमें जिसका निराकरण नहीं 


९७२ ब्रत्मयत्र ( भ० २ प्रा० 
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भ्राष्य 


निदिध्यासितव्य/ (बृ०२।४।५ ) इति | "त्रिरुत्नत स्थाप्य सम 
शरीरम! (श्रे०२।८) इत्यादिना चा5सनादिकलपनापुर/सरं बहुप्रपश्व 
योगविधान श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते । लिड्डानि च वेदिकानि योग- 
विषयाणि सहख्रश उपलब्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणा मर 
(का०२।६।११) इति। “विद्यामेतां योगविधि च कृर्खम (का०२।६।१८) 
हति चेवमादीनि। योगशास्त्रेषपि अथ तक््वदशनाभ्युपायो योगः' इति 
भ्राष्यका अनुवाद 
( आत्मका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए ) इस प्रकार 
वेदमें साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है । "त्रिरुन्नत॑ं०” ( तीन-- 
वक्ष:स्थल, ग्रीवा ओर सिर जिसमें ऊचे हैं, ऐसे शरीरको समान रखकर 
योग करे ) इत्यादिसि आसन आदिकी कल्पनापूवेक विस्ताररूपसे योगका 
विधान श्रेताश्वतर उपनिषद्‌में किया गया है। और 'तां योगमिति मन्यन्ते०? 
( उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैं ) “विद्यामेतां2” ( इस ब्रह्मविद्या 
और अखिल योगविधिको मृत्युके प्रसादसे प्राप्त करके नचिकेताने ब्रक्मको 
प्राप्त किया ) इत्यादिमें योगके वेदिक लिंग हजारों दिखाई देते हैं। योगशाम्में 
भी 'अथ तस्त्वद्शनाभ्युपायो०” ( योग तत्त्वदशनका उपाय है) इस प्रकार योग 
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पी आुंझओ 


रत्नम्रभा 
निद्ध्यासनम्‌--योगः । नत्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन्‌ शरीरे 
तत्‌ व्युन्नतम्‌ । त्रिरुन्नतमिति पाठश्रेच्छान्द्सः । युज्ञीतेति शोष: । न केव्ं 
योगे विधिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अथवादवाक्यान्यपि सन्‍्तीत्याह-- 
लिड्रानि चेति | तां पूर्वोक्तां घारणां योगविदों योगं परम तप इति मन्यन्ते । 
उक्तामेतां ब्रक्षविद्यां योगविधि ध्यानप्रकारं च मृत्युप्रसादात्‌ नचिकेता लब्ध्वा 
रतप्रभाका अनुवाद 


किया, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--“अस्ति छात्र” इत्यादिसे। निदिध्यासन--योंग । तीन-- 

कि न च्ज्ड हब मर | ८ 9 
वक्षःस्थल, ग्रीवा और सिर जिसमें उन्नत हैं, ऐसा शरीर “ब्युन्नत' है। यदि "त्रिरुचनतम्‌ 
पाठ हो, तो उसे छान्द्स समझना चाहिए। शवेताइवतर उपनिषदके मंत्रमें 'युज्ञीत' इतना 
शेष समझना चाहिए। वेदमें योग विषयक केवल विधिवाक्य ही नहीं है, किन्तु योगके जश्ञापक अथे- 
वादवाक्य भी हैं, एसा कहते हैं--“लिज्ञानि च” इत्यादिसे । उस पूर्वोक्त धारणाकों योगवेत्ता 
परम तप कहते हैं। पूर्वोक्त इस ब्रह्मविय। ओर योगविधि--ध्यान प्रकारको मृत्युके असादसे 
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भाष्य 
सम्यग्दशनाभ्युपायत्वेनेव योगो5डगीक्रियते । अतः संप्रतिपन्नार्थकदेश- 
त्वादष्टकादिस्मृतिवद्‌ योगस्पृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति | इयमप्य- 
घिका शह्वा5तिदेशेन निवत्येते, अर्थेकदेशसम्भतिपत्तावप्यर्थकदेशविप्र तिपत्तेः 
पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्यीषु स्पृतिषु साइसखूय- 
योगस्म्त्योरेव निराकरणे यत्नः कृत: | साइरूययोगौ हि परमपुरुषाथसाधन- 
भाष्यका अनुवाद 
सम्यग्दशेनका उपाय माना गया है। इसलिए योगस्मृतिके अर्थकी एकदेझमें 
संप्रतिपत्ति होनेसे अष्टका आदि स्मृतियोंके समान योगस्मृति भी अनिराकरणीय 
सिद्ध होगी। यह भी अधिक शंका अतिदेशसे निवृत्त की जाती है, क्योंकि 
अर्थके एकदेशमें संप्रतिपत्ति होनेपर भी अर्थके एकदेशमें पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति 
दिखाई देती है। अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतियां हैं, तो भी सांख्य स्मृति और 
योगस्मृतिके निराकरणमें ही यत्र किया है, क्‍योंकि सांख्य ओर योग परम- 
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रत्नप्रभा 
ब्रह्म प्राप्त इति सम्बन्धः | योगस्मृतिः प्रधानादितत्त्वांशेडपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्या, 
सम्प्रतिपन्न;--प्रामाणिकोडथैंकदेशो योगरूपो यस्याः तत्त्वादित्यथः । “अष्टकाः 


कर्तव्या:” “गुरुरनुगन्तव्य”” इत्यादिस्मतीनां वेदाविरुद्धाथकल्वाद्‌ मृलश्रुत्य- 
नुमानेन प्रामाण्यमुक्त प्रमाणऊक्षणे । एवं योगस्मृतेयोंगे प्रामाण्यात्‌ तत्त्वांशेडपि 
प्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनूद सिद्धान्तयति--इयमपीति । ननु बौद्धादि- 
स्मृतयो&त्र किमिति न निराकृता इत्यत आह--सतीष्वपीति। तासां प्रतारकत्वेन 
प्रसिद्धत्वाद्‌ अशिष्टेः पशुप्रायेः गरहीतत्वादू वेदबाह्मत्वाच्च अन्रोपेक्षा इति भावः । 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
जान कर नवचिकेताने ब्रह्मकोी प्राप्त किया, ऐसा संबन्ध है । योगस्मातिको प्रधान आदि 
तत्वोंके अंशमें भी प्रमाण मानना चाद्दिए, क्‍योंकि उसका अथैकदेश योग प्रामाणिक है 
ऐसा अथ दे । “अष्टकाः ( अष्टका श्राद्ध करना चाहिए ) 'गुरुरनुगन्तव्य:” ( गुरुका अनुसरण 
करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतियाँ वेदसे अविरुद्ध अथका प्रतिपादन करती हैं, इसलिए प्रमाण- 
लक्षणमें मूलभ्र॒तेकि अनुमानसे उन स्मृतियोंका प्रामाण्य कहा गया हैं । इसी श्रकार 
योगस्मृति भी योगमें प्रमाण होनेसे तत्त्वांशमें भी प्रमाण है, इस पूववेपक्षका अनुवाद करके 
सिद्धान्त करते हैं--““इयमपि” इत्यादिसे । यदि कोई कद्दे कि यहां बौद्ध आदि स्मृतियोंका 
निराकरण क्यों नहीं किया गया है, इसपर कद्दते हैं---“'सतीष्वषि” श्त्यादि। आशय यह 
दे कि बौद्ध आदि स्प्रतियाँ वंचकरूपसे प्रसिद्ध हैं, वेदका प्रमाण न माननेवाले पशुप्राय नरोंसे 
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भ्राष्य 
त्वेन लोके प्र्यातो, शिश्थ परिग्रहीतों, लिड्रेन च श्रौतेनोपब्ृंदितो-- 
'तत्कारणं सांख्ययोगामिपतन्न ज्ञात्वा देव म्ुच्यते सर्वपाशें! (इवे० ६।१३) 
इति। निराकरण तु न सांख्यस्मृतिज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा 
निःश्रेयसमधिगम्यत हृति। श्रुतिहिं वद्कादात्मेकत्व विज्ञानादन्यश्रिः- 
श्रेयससाधने वारयति 'तमेव विद्त्वा3तिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते5- 
यनाय' ( इवे० ३।८ ) इति। द्वतिनों हि ते सांख्या योगाश्र ना5>त्मे 
कत्वदर्शिन! । यत्त द्शनपम्क्तम--तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्नम इति, 
वेदिकमेव तत्र ज्ञान ध्यान च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलप्येते प्रत्यासत्ते 
भ्राष्यका अनुवाद 
पुरुषार्थक साधनरूपसे छोकमें प्रख्यात हैं, शिष्टों द्वारा परिग्रहीत हैं और 
(तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्न०” ( उन कर्माके कारण सांख्य और योगसे प्राप्त 
हुए देवको जानकर पुरुष सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है ) इत्यादि श्रौतलिज्लसे 
पुष्ट हैं। वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञानसे या योगमागसे मोक्ष प्राप्त नहीं द्ोता, इस 
हेतुसे निराकरण किया गया है। 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति०” ( उसीको 
जानकर स॒त्युसे छुटकारा पाता है, मोक्षके लिए अन्य मा नहीं है ) यह श्रुति 
वेदिक आत्मेकत्वविज्ञानकों छोड़कर दूसरा मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा प्रति 
पादन करती है। इसमें सन्देह नहीं है कि सांख्य और पातख्जल द्वेतमार्गी हैं, 
त्माको एक माननेवाले नहीं हैं। 'तत्कारणं साडरूययोगामिपतन्रम्‌! इत्यादि 
जो दशन कहा गया है, उसमें सांखय ओर योगशब्दोंसे सान्निध्यके कारण 
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ककककत 3 


रत्नम्रभा 
तत्कारणमिति । तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांरूययोगाभ्यां विवेकध्याना- 
भ्यास्‌ अभिपन्ने प्रत्यक्तया प्राप्त देव ज्ञात्ता सर्वपाशः अविद्यादिभिः मुच्यते 
इत्यथं:। समूलत्वे स्मृतिद्वयस्य निरास: किमिति कृत हत्यत आह--- 
निराकरणन्त्विति | इति हेतोः कृतमिति शेषः । प्रत्यासत्तेरिति । श्रुतिख- 
रत्नम्रभाका अनवाद 
स्वीकृत हैं और वेदबाद्य हैं, इसलिये यद्दों उनकी उपेक्षा की गई दे । “तत्कारणम”” इत्यादि । 
उनका अथोत्‌ प्रकृत कामनाओंके कारण, विवेक और ध्यानसे श्रत्यग्हूपसे प्राप्त देवको 
जान कर अविद्या आदि पाशोंसे मुक्त द्वो जाता है, यद्द 'तत्कारणम' इत्यादि श्रुतिका अथे है। 
यदि सांख्यस्मति ओर योगस्मति श्रुतिमूलक हें, तो उनका निराकरण क्यों किया गया, इस 
पर कद्दते हैँ--“निराकरणं तु” इत्यादि । “इति' के बाद 'द्ेतोः कृतम्‌” (कारणसे किया गया) 
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रित्यवगन्तव्यम्‌ | येन ल्वंशेन न विरुध्येते तेनेश्मेव सांख्ययोगस्म्ृत्यो 

सावकाशत्वम् | तद्रथा--असझ्ली श्र्य पुरुष: (बृ० ४।३।१६) इत्येव- 
मादिश्रतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं निशुंणपुरुषनिरूपणेन सांख्येरमभ्युप- 
गम्यते। तथा च योगेरपि “अथ परित्रादू विवर्णवासा मुण्डो5परिग्रहः 
( जाबा० ५ ) हत्येवमादि श्रतिग्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्व॑प्रव॒ज्यादप- 
देशेनाउन्नुगम्यते । एतेन सवोणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि | तान्यपि 
तकोपपत्तिभ्यां तचज्ञानायोपकुरव॑न्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम। तचज्ञान 
तु॒वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति “नावेदविन्मनुते ते बृहन्तम! 

भाष्यका अनुवाद 

वैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए। जितने अशझमें 
सांख्य ओर योगस्मृतिका श्रुतिसे विरोध नहीं है, उतने अंशमें उनका प्रामाण्य 
इष्ट ही है। जैसे “असद्भो०” ( यह आत्मा निश्चय असझ्ञ है ) इत्यादि श्रुतियोंमें 
: प्रसिद्ध ही आत्माके विशुद्धत्वका निगुण आत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते हैं । उसी प्रकार योगद्शेनवाले भी “अथ परित्राड्‌०” ( परित्राजकको काषाय 
वस्त्र पहनना चाहिए, सिर मुण्डित रखना चाहिए, किसीका परिग्रह नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रतिप्रसिद्ध निवृत्तिमागेका ही प्रत्रज्या आदिके उपदेशसे अमु 
सरण करते हैं। इससे सब तकंरमृतियों का निराकरण करना चाहिए। वे भी 
तर्क और युक्तिसे तत्त्वज्ञानेक उपकारक होते हैं, यदि ऐसा कहो, तो भले 
उपकारक हों । परन्तु 'नावेद्विन्मनुते०” ( अवेदज्ञ उस नब्रक्मको नहीं जानता ) 


रल्नप्रभा 
सांख्ययोगशब्दयो: सजातीयश्रत्यर्थग्राहित्वादेति यावत्‌ । कि सवाशेषु स्मृत्य- 
प्रामाण्यम्‌ ! नेत्याह-येन त्वंशेनेति। अक्षवादस्य कणभक्षादिस्मृतिभिः विरोधमाशड- 
क्या5तिदिशति-एतेनेति । श्रुतिविरोधेन इत्यथंः । उपकारकबाधो न युक्त हत्या- 
शक्य यः अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याह-तान्यपीति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इतना शेष समझना चाहिए। “त्यासत्तेः” अथांत्‌ श्रुतिस्थ सांख्य और योग शब्द 
सजाताय श्रुत्यथंका अद्दण कराते हैं। तब क्या स्मृति सभी अंशोंमें अप्रमाण दे नहीं, 
ऐसा कहते हैं-येन त्वंशेन”” इत्यादिसे | ब्रह्मगादका वेशेषिक आदि मतोंके साथ विरोध 
है, ऐसी आशंका करके पूवे न्यायका आतिदेश करते हँ--'एतेन” इत्यादेसे। एतेन-- 
श्रुतिविरोधसे । उपकारकका बाघ करना युक्त नहीं है, ऐसी आशंका करके जो अंश 
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माष्य 
( तै० भ्रा० ३११२।९७) (ं ल्लोपनिषद पुरुष पृच्छामिं (बृ० ३॥९२६) 
इत्येवमादिश्रतिभ्य। ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
(त॑ त्वौपनिषदं०” ( में उस उपनिषद्म्य आत्माकों पूछता हूँ ) इसयादि श्र॒तियोंसे 
प्रतीत होता है कि तत्त्वज्ञान तो वेदान्तवाक्योंसे ही होता है॥ ३॥ 
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रलग्नभा 
तकेः--अनुमानम्‌ । तदनुग्राहिका युक्तिः--उपपत्ति;, स्मृतीनाम्‌ अग्रामाण्यात्‌ 
तामिः समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम ॥ ३ ॥ (२) 
रलप्रभाका अनुवाद 
उपकारक हैं, वह बाध्य नहीं है, किन्तु तरत्त्वाश बाध्य है, ऐसा कहते हैँ--“तान्यपि” 
इत्यादिसे। तक--अनुमान । उपपात्ति--तकंकी अनुग्राहिका युक्ति, स्मृतियोंके अप्रमाण द्वोनेसे 
पूर्वोक्त समन्वयका उनसे विरोध नहीं है ॥२॥ 
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[ ३ विलक्षणलाधिकरण स्ू० ४--१२ ] 


वेलक्षण्याख्यतरकेंण बाध्यतेडथ न॒बाध्यते । 
बाध्यते साम्यनियमात्‌ कार्यकारणवस्तुनों: ॥/॥ 
मृद्ूघटादी समत्वेडपि दृष्टे शश्रिककेशयोः । 
स्वकारणेन वंषम्यं॑ तकामासों न बाधक: ॥२॥ 


[| अधिकरणसार ] 


सन्देह--वेदसमन्वयका वेलक्षण्यरूप तर्कसे बाध होता है अथवा नहीं ? 


पूर्व पक्ष--यद्द नियम हे कि कार्य ओर कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए 
समन्वय बाधित होता है । 


सिद्धान्त--घटरूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत म्तके समान देखा जाता है, 
तथापि वृश्चिक और केशरूप कार्य अपने कारणसे विषम देखे जाते हैं, इसलिए 
वेलक्षण्य तकांभास है बाधक नहीं है । 
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# तात्पय॑ यह है कि पूर्वपक्षी कद्दता दै--जक्षमें जो वेदान्तोंका समन्वय कद्दा गया है, उसमें 
तके बाधक दे । अचतेन जगत चेतन ब्रह्यासे उत्पन्न नहीं हो सकता , वैयोंकि जगत्‌ ब्द्यासे विलक्षण है। 
जो जिससे विलक्षण होता दे, वद उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे गोसे महिष, इस तकंसे 
समन्वय बाधित द्वोता दै। 


सिद्धान्ती कहते ६ कि कार्य ओर कारण समानसखरूपवाके होते हें, इस व्याप्तिका वृश्चिक 
आदिमें व्यभिचार देखा जाता है, क्‍योंकि अचेतन गोमयसे चेतन वृश्चिक उत्पन्न दोता है ओर 
चेतन मनुष्यसे अचेतन केश, नख आदि उत्पन्न दोते हें, इसलिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तर्क कहीं 
प्रतिष्ठित नहीं है। आचाये कहते दें-- 
“यत्नेनानुमितोधप्यर्थ: कुशलेरनुमातृत्रिः । 
अभियुक्ततरैरन्येरन्यवैवोपपाथते ॥”” 
अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुशल पुरुषोंसे प्रयत्नपूवेक जो अर्थ भनुमान द्वारा सिद्ध किया 
जाता है, उसे भी और अधिक तीक्ष्णबुड्धैवाछे अन्यथा कर देते हें। श्सलिए वेलक्षण्यरूप इतु 


३ का 


तकाभास होनेसे समनन्‍्वयका बाधक नहीं है । 


९४८ ब्रदोसम ( भ० ३२ ० ९ 


5ढी5ी3ी 55 5तध 55. 355 55, 6 3555 5 ईतधा5.ध5 चीज टाल अं 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑ च शब्दात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--न, विलक्षणत्वात्‌, अस्य, तथात्रम्‌, च, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति--न-न जगत्‌ चेतनप्रकृतिकम्‌ [ कुतः ] अस्य--अचेतनस्य 
जगतः, विलक्षणत्वात्‌--चेतनाह्विलक्षणत्वातू । तथात्व॑ च--वैलक्षण्ये॑ च, 
शब्दात्‌ू--विज्ञानं चाविज्ञानं च! इत्यादिश्वतितो$वगम्यते | 

भाषाथै--यह जगत्‌ चेतनग्रकृतिक अथोत्‌ चेतन जिसका उपादानकारण 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्मससे विलक्षण है। अह्म और 
जगत्‌का वैलक्षण्य तो “विज्ञानं०” ( चेतन और अचेतन ) इल्मादि श्रुतिसे जाना 
जाता है। 





0 


भ्राष्य 
ब्रह्माउस्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्रेत्यस्य पश्चस्या55क्षेपः स्पृति- 
निमित्त: परिहतः | तकेनिमित्त इृदानीमाक्षेप! परिहियते। कुतः प्ुन- 
रस्मिन्नवधारित आगमार्थ तकेनिमित्तस्या5क्षेप्याउवकाश! । नलु धर्म 
इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमहेति । भवेदयमवष्टम्भो यदि प्रमा- 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म इस जगतका निमित्तकारण ओर उपादानकरण है, इस पक्षमें सांख्य 
आदि स्मृतियोंसे होनेवाले आशक्षेपका परिहार किया जा चुका है। अब तकेसे 
आश्षिपका परिहार करते हैँं। परन्तु निमश्वित वेदार्थ्में तकेसे होनेवाले आश्षेपका 
अवसर ही कहां है? क्योंकि वेद जैसे धर्ममें खतःप्रमाण है, बेसे ही 


रत्नम्रभा 


न विलक्षणल्वाद्‌ । वृत्तानुवादेनाउस्थाउईघिकरणस्य तात्पयमाह-ब्रह्मा स्पेति | 
पूर्वपक्षमाक्षिपति-कुतः पुनरिति। अनवकाशे हेतुमाह-नन्नु धर्म इवेति। 
मानान्तरानपेक्षे वेदेकसमघधिगम्ये ब्रह्मणि अनुमानात्मकतर्कस्याइप्रवेश', तेन 
आक्षेपस्यथ अंनवकाशः भिन्नविषयत्वात्‌ तर्कवेदयोः हत्यथेः। सिद्धस्थ माना- 

रनप्रभाका अनुवाद 


“बिलक्षणत्वात्‌”! । ब्ृत्तका अनुवाद करके इस अधिकरणका तात्पये कद्दते हैँ---' ब्रह्माध्स्य”” 
हत्यादिसे । पृर्वपक्षपर आक्षेप करते हैं---कुतः पुनः” इत्यादिसे । अनवकाशर्में हेतु कईत 
हैं-ननु धमे इव” इत्यादिसे । अन्थ प्रमाणकी अपेक्षा जिसमें नहीं हें ओर केवल वेदसे 


आधि० ३ तृ०४]) शाहरभाष्य-रस्नप्रभा-माषानुवादसद्दित ९४९ 


भाष्य 

णान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोड्यमर्थ/ स्थादलुष्ठेयरूप इवं धर्म! । 
परिनिष्पन्नरूप तु ब्रक्माथगगम्यते । परिनिष्पन्न च वस्तुनि प्रमाणान्त- 
राणामस्त्यवकाशो यथा प्रथिव्यादिषु। यथा च श्रतीनां परस्परविरोधे 
सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेडपि तदशेनव श्रतिनीयेत । 

( [॥ निकृष्यते 
दृष्टसाम्पेन चाउदृश्मथे समथयन्ती युक्तिरन्नुभवस्य सं | विप्र* 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रद्ममें भी खतः:प्रमाण है। यह दृष्टान्त तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय 
धमके समान ब्रह्म भी प्रमाणान्तरसे अज्ञेग ओर केवल वेदसे श्लेय हो। 
ब्रद्ष तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। प्रथिवी आदिके समान सिद्ध 
वस्तुमें अन्य प्रमाणोंका अवकाश है। ओर जैसे श्रुतियोंमें परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिके अनुसार अन्य श्रुतियोंका अथे किया 
जाता है, वेसे अन्य प्रमाणोंके साथ श्रुतिका विरोध होनेपर उनके अनुसार दी 
र्नप्रभा 
न्तरगम्यत्वाद्‌ एकविषयत्वादू विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थयते--भवेदयमिति । 
अवष्टम्म:--दृष्टान्तः । ननु एकविषयत्वेन विरोधेडपि श्रुतिविरोधादू मानान्तरमेव 
बाध्यतामित्यत आह-यथा चेति | प्रबलश्र॒ुत्या दुर्बलश्रुतिबाभवत्‌ निरवकाश- 
मानान्तरेण रक्षणावृत्त्या सावकाशश्रुतिनयनं युक्तमित्यथः । किद्च, बद्मसाक्षा- 
त्कारस्य मोक्षहेतुत्वेन प्रधानस्य अन्तरज्ञ_ तर्कः तस्य अपरोक्षदृष्टान्तगोचरत्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षाथविषयत्वात्‌ , शब्दस्तु परोक्षा्थकल्वाद्‌ बहिरढगम्‌ अतः 
'तर्केण बाध्य इत्याह--दृष्टेति । ऐतिश्मात्रेण--परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

ज्ञात होनेवाले ब्रह्ममें अनुमानरूप तकंका श्रवेश नहीं है, इसलिए आक्षिपका अवसर नहीं है 
क्योंकि तक और वेदके विषय भिन्न हैं। जो सिद्ध वस्तु है, वह अन्य श्रमाणसे गम्य है, 
इसलिए तक और बेदका विषय एक द्वोनेसे विरोध संभव है, इस प्रकार पूर्वपक्षका समर्थन 
करते दवैं--“भवेदयम्‌” इत्यादि । अवष्टम्भ--दृष्टन्त । दोनोंका विषय एक होनेसे विरोध 
द्वोनेपर भी श्रुतिका विरोध हो, तो अन्य प्रमाणका ही बाध द्वोंना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
“यथा च” इत्यादि। जैसे प्रबल भ्रुतिसे दुबंड भ्रुतिका बाघ द्ोता है, वेसे ही निरवकाश 
अन्य प्रमाणसे लक्षणाबत्ति द्वारा सावकाश श्रुतिका अर्थ करना ही युक्त है, ऐसा अर्थ है। 
ब्रह्मसाक्षात्कार मोक्षका साधन होनेसे प्रधान है और तक॑ उसका अन्तरघ्न है, क्‍योंकि वह 
अपरोक्ष--श्रत्यक्षभूत दृश्ान्तविषयक द्वोता दे अथांत्‌ प्रत्यक्ष दश्शन्तकी अपेक्षा रखता है, 
अतः प्रधानभूत ब्रह्मसाक्षात्कारके सम्रान अपरोक्षार्थ विषयक है, श्रुति तो परोक्षार्थविषयक 
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भाष्य 
कृष्यते तु श्रतिरितिह्यमात्रेण स्वाथोमिधानात्‌ । अनुभवावसानं च ब्रक्ष- 
विज्ञानमविद्याया निवर्तक॑ मोक्षसाधर्न च दृष्टफलतयेष्यते । श्रतिरपि 
श्रोतव्यों मनन्‍्तव्यः' इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधती तर्केमप्यत्रा55- 
दर्तव्यं दशयति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वा- 
दस्य' हति | यदुक्तम-चेतन ब्रक्ष जगतः कारण प्रकृति! इति । तन्नो- 
पपद्ते । कस्मात्‌ * विलक्षणत्वादस्थ विकारस्य प्रकृत्या।। इदं हि 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिका अथ करना उचित है। अनुभूत अथेके साहश्यसे अदृष्ट अथेका 
समर्थन करनेवाली युक्ति अनुभवसे संनिकृष्ट है। श्रुति तो ऐतिह्यमात्रसे 
खाथेका अमिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है और दृष्टफलक होनेके 
कारण अविद्या निवर्तक और मोक्षसाधन बत्रह्मविज्ञानका अन्तिम फल अनुभव ही 
माना गया है। श्रोतव्यो०” ( श्रवण और मनन करना चाहिए ) इस प्रकार 
श्रवणसे भिन्न सननका विधान करनेवाली श्रुति भी तकेका आदर करना युक्त 
है, ऐसा दिखलाती है। इसलिए “न विलक्षणत्वादस्य' इस सूत्रसे तके- 
रत्नग्रभा 
प्रधान्य दशयति-अनु भवावसानश्वेति । नेषा तकेंण मतिरित्यर्थवादेन तर्क॑स्य 
निषेघमाशडक्य विधिविरोधादू मेवमित्याह-श्रुतिरपीति । एवं पूर्वपक्ष सम्भाव्य 
चेतनब्रक्मकारणवादिविदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिक न चेतनप्रकृतिकम्‌ , कार्यद्रव्य- 
त्वादू, घटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति सन्देहे स्म॒ृतेः 
मूलाभावादू दुबेलत्वेडषपि अनुमानस्य व्याप्तिमूलत्वेन प्राबल्यात्‌ तेन विरुध्यते 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--न विलक्षणस्वादिति | पूर्वात्तरपक्षयोः 
रत्लप्रभाका अनुवाद 
होती दे, ऐसा कदते हैं--“दृष्ट” इत्यमादिसे । ऐतिहामात्रसे--परोक्ष रीतिसे, प्रवाहपरंपरा 
मात्रसे । अनुभवका प्राधान्य दिखलाते हैँ---“अनुभवावसानं च” इत्यादि । 'नेषा तर्केण ०! 
इस अथवादसे तकके निषेधकी आशंका करके “श्रुतिरपि” इत्यादिसे कहते हैं कि अर्थवाद 
विधिसे विरुद्ध है, अतः यह आशंका युक्त नहीं दै। इस प्रकार पूर्वपक्षकी संभावना 
करके चेतनब्रह्मकारणवादीका वेदान्तसमन्वय सांख्य, योग सिद्धान्तस विदुद्ध दे या नहीं, 
ऐसा संशय द्ोनेपर स्मृतिकी मूलभूत श्रुतिके न होनेसे उसके दुबल द्वोनेपर भी 'क्षिति आदि 
चेतनप्रकृतिक नहीं है, काये द्रव्य दोनेसे, घटके समान! इस अनुमानके व्याप्तिमूलक 





(१) जिसका वक्ता अनिदिष्ट हे, ऐसा परम्परागत वाक्य । 
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भाष्य 
ब्रह्मकायेत्वेनाउमिप्रेयमाणं जगत्‌ बअह्मविलक्षणमचेतनमशुद्ध च दृश्यते । 
ब्रह्म च जगहिलक्षणं चेतन झशुद्ध च श्रूततेे। न च विलक्षणत्वे 
प्रकृतिविकारभावों दृष्ट/ । नहि रुचकादयो विकारा मृत्मकृतिका 
भवन्ति शराबादयों वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मुंदेव तु प्ृदन्विता 
विकाराः क्रियन्ते सुवर्णन च सुवर्णोन्विताः। तथेदमपि जगद- 
चेतन सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्येव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य 
भाष्यका अनुवाद 
निमित्तक फिर आश्षथिप किया जाता है। चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण--प्रकृति 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नंहीं है। क्‍योंकि यह विकार प्रकृतिसे 
विलक्षण है। ब्रह्मके कायरूपसे माना गया यह जगतू्‌ ब्रद्मसे विलक्षण, अचेतन 
ओर अशुद्ध दिखता है ओर ब्रह्म जगतसे विलक्षण, चेतन ओर शुद्ध है, 
ऐसा श्रुति कहती है। विलक्षण पदार्थामें परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 
दिखाई देता है, क्‍योंकि मिट्टी रुचक आदि कार्याकी उपादानकारण नहीं हो 
सकती है और शराब आदिका कारण सुबणे नहीं हो सकता। घट आदि 
मिट्टीके पदार्थ मिट्टीसे ही बनाए जाते हैं और रुचक आदि सुवर्णके पदाथे 
सुवर्णसे ही बनाये जाते हैँ। उसी प्रकार यह जगत्‌ भी अचेतन एवं सुख, 
दुःख और मोहसे युक्त होनेके कारण अचेतन ओर खुख-दुःखमोहात्मक 
कारणका ही काये होना चाहिए, विलक्षण ब्रह्मका काये हो, यह युक्त नहीं 
है रत्नप्रभा _ कक 
समन्वयासिद्धिः तत्सिद्धिश्वति पूवेबत्‌ फलम्‌ | जगत्‌ न ब्क्षप्रकृतिकम्‌ , तद्ठि- 
लक्षणत्वादू, ययद्विलक्षणं तन्न तत्मकृतिक यथा मुद्विलक्षणा रुचकादय इत्यथः। 
सुखदुःखमोहाः--सत्त्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकसामान्य- 
प्रकृतिकम्‌, तदन्वितत्वादू, यदित्थ तत्तथा यथा मुदन्विता घटादय हइत्याह- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
द्वोनेसे प्रबल होनेके कारण उससे विरुद्ध है, इस भ्रकार श्रत्युदाहरणसे पूर्वेपक्ष करते हैं-- 
“न विलक्षणत्वात्‌” इत्यादिसे । पूवे अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी पूवेपक्षमें 
समन्वयकी असिद्धि. और सिद्धान्तमें समन्‍वयकी सिद्धि फल हैं। जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं दे, 
उससे विलक्षण द्वोनेसे, जो जिससे विलक्षण होता है, वह उससे उत्पन्न नहीं कहा जाता, जैसे 
कि मृत्तिकासे विलक्षण रुचक आदि मृत्॒‌प्रकृतिवाले नहीं हैं । सुखदुःखमोह--सत्त्व, रज 
ओर तम + जगत्‌ सुखदुःखमोहरूप एक उपादान कारणसे उत्पन्न है, क्‍योंकि सुख, 
दुःख आदिसे युक्त दे, जो जिससे अन्वित द्वोता दे, वह उससे उत्पन्न द्वोता दे, जैसे मृतिकासे 
१२० 
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भाष्य 

काये भवितुमहेति, न विलक्षणस्थ ब्रह्मणः । ब्रह्मविलश्षणत्व॑चाउस्य 
जगतोः्शुद्धयचेतनलदशनादवगन्तव्यम्‌। अशुद्ध हीं जगत सुखदुःख- 
मोहात्मकतया प्रतीयते, प्रीतिपरितापविषादादिदेतुत्वात्‌ स्वगेनरका ग्च्चावच- 
प्रपश्वत्वाच । अचेतन चेदं जगत, चेतन प्रति कायेकरणभावेनोपकरणभा- 
बोपगमात्‌। नहि साम्ये सत्युपकार्योप का रकभावो भव ति, नहि प्रदीपो परस्पर- 
स्थोपकुरुतः । नत्रु चेतनमपरि कार्यकरण स्वामिभृत्यन्यायेन भोवतुरुप- 

भाष्यका अनुवाद 

है। और यह जगतू ब्रद्मसे विलक्षण है, यह बात इसमें अजशुद्धि, 
अचेतनत्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह 
जगतू अशुद्ध है, क्‍योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनेसे प्रीति, परिताप, विषाद 
आदिका हेतु है और खगे, नरक आदि अनेक भ्रकारके प्रपद्नोंसे भरा है। और 
जगत्‌ अचेतन है, क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनक्रा उपकारक दै। 
यदि साम्य--साहइय दो, तो उपकार्योपकारकभार्व ही नहीं बन सकता। दो 
दीपक परस्पर उपकारक नहीं होते। परन्तु जेसे सेबक स्वामीका उपकारक 
होता है, वेसे चेतनभूत देह, इन्द्रिय, आदि भी भोक्ताके उपकारक हो सकते 
हैं, नहीं, क्योंकि खामी ओर सेवकमें भी अचेतन अंग ही चेतनके प्रति उपकारक 
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रत्नग्रभा 


मुदेवेति । जगतः बद्मविलक्षणलं साधयति-- ब्रह्मविलक्षणलवच्चेति । यथा 
हि एक एवं स्रीपिण्डः पतिसपत्युपपतीनां प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ करोति, 
एवमन्येडपि भावा द्र॒ष्टव्याः। तत्र प्रीतिः--सुखम्‌, परितापः--शोकः, 
विषादः--अमः । आदिपदादू रागादिग्रहः: । उभयोः चेतनत्वेन साम्याद्‌ 
उपकार्योपकारकभावो न स्थादिति अयुक्‍्तम्‌ , स्वामिभृत्ययो: व्यभिचारादिति 
रलप्रभाका अनुवाद 
अन्बित घट मृत्तिकासे उत्पन्न होता है, ऐसा कद्दते ईं--“मृदेव”” इत्यादिसे। जगत्‌को बद्मसे 
विलक्षण सिद्ध करते हैं--“ब्रह्मविलक्षणत्वं च” इत्यादेसि । जैसे एक ही ख्रीपिंडः पति, 
सपत्नी और उपपातिके प्रेम, परिताप ओर विषादका हेतु होता है! उस्री प्रकार 
अन्य पदार्थोमें भी समझना चादिए। प्रीति--खुख, परिताप--शोक, विषाद--श्रम । 
आदि पदसे राग आदिका ग्रहण करना चाहिए। दोनों चेतन द्वोनेसि उपकार्य-उप- 
कारकभाव नहीं द्वोता, यद्द अयुक्त है, क्योंकि स्वामी सेवकमें उक्त नियमका भंग 
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(१) एक उपकाये और दूसरा उपकारक हो, ऐसी स्थिति । 
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जनम 


अधि० हे सू० 9] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित ९५३ 


भाष्य 
करिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यचेतनांशस्येव चेतन प्रत्युपकारकत्वात्‌ | 
यो होकस्य चेतनसथ परिग्रहों बुद्धयादिर्वेतनभागः स एवाउन्यस्थ चेतन- 
स्योपकरोति न तु स्वयमेव चेतनश्रेतनान्तरस्थोपकरोत्यपकरोति वा । निर- 
तिशया ह्कर्तास्थेतना इति साहूथा मन्यन्ते | तसादचेतन कार्यक्रणम । 
न च काप्टलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति | प्रसिद्धथ्वा्य चेतना- 
चेतनविभागो लोके । तसाद्‌ ब्रह्मविलक्षणत्वान्नेदं जगत्‌ तत्प्रकतिकम्‌ । 

योडपि कश्रिदाचश्षीत श्रुत्वा जगतश्रेतनप्रकृतिकतां तद्घलेनिव समस्त 
जगच्चेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारे5न्वयदशनात्‌ । अभिभावन 

भाष्यका अनुवाद 

होता है। एक चेतनका परिग्रह--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 
वे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु सख्वयं चेतन अन्य चेतनका 
उपकारक या अपकारक नहीं होता, क्योंकि चेतन अतिशय रहित और अकतो 
है, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए देह, इन्द्रिय आदि अचेतन हैं। लकड़ी 
ओर ढेले आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। छोकमें चेतन ओर 
अचेतनका विभाग प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्मस विलक्षण होनेसे इस जगत्‌- 
की प्रकृति ब्रह्म नहीं है । 

जगतकी प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुतिद्वारा जानकर उसके ही बलसे समस्त 
जगतको चेतन सिद्ध करूँगा, क्योंकि प्रकृृतिख्वरूपकी विकारमें अनुवृत्ति 
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रत्नम्रभा 


शइझते-ननु चेतनमपीति । अभृत्यदेहस्थेव स्वामिचेतनीपकारकस्वात्‌ू न 
व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना | उत्कर्षापकषेशून्यत्वाच्चेतनानां मिथो न उपकार- 
कत्वमित्याह-निरतिशया इति | तस्माद--उपकारकत्वात्‌ । 
अ्तचेतनगप्रकृतिकत्ववलेन जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ उत्थापयति- 
यो5पीति । घटादेश्वेतनत्वमनुपछब्धिबाधितमित्यत आह--अविभावनन्त्विति । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
दिखाई देता है, ऐसी शंका करते हें--““ननु चतनमपि” इत्यादिस। सेवकका देह ही 
स्वामीके चेतन आत्माका उपकारक दोता है, इससे व्यभिचार नहीं है, ऐसा कद्दते हैं-- 
“न” इत्यादिसि । चेतन आत्मामें उत्कषे या अपकषे न होनेसे वे परस्पर उपकारक नहीं द्वोते, 
ऐसा कद्दते हैं--““निरतिशया”” इत्यादिसे । तस्मादू--उपकारक द्वोनेसे । 
जगत्‌ चेतनसे उत्पन्न हुआ दे, ऐसा श्रुति कहती है, उस कथनके बलस जगत्‌ 
चेतन द्वी हे ऐसा एकदेशीका मत उठाते हैं--“यो$पि” इश्यादिसे। परन्तु घट आदिका चेतनत्व 
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भाष्य 
तु॒ चेतन्यस्य परिणंमविशेषाद भविष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्या- 
त्मनां स्वापमूछोद्ययथासु चेतन्यं न विभाव्यत एवं काप्ठलोश्टदीनामपि 
चैतन्य न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभावितत्वाविभावितत्वकृतादू 
विशेषाद्‌ रूपादिभावा भावा भ्यां च कायकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशे- 
षेडपि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते। यथा च पार्थिवत्वाविशेषेषपि 
मांससपोदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनों विशेषात्‌ परस्परोपकारित्वं भवत्येव- 
मिहापि भविष्यति | प्रविभागप्रसिद्धिरष्यत एवं न विरोत्स्यत इति । 

भाष्यका अनवाद 

देखी जाती है ओर विशेष परिणामके कारण चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता, 
जैसे स्पष्टटया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नहीं है, एसे आत्माओंका भी 
चैतन्य निद्रा, मूछो आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, वैसे ही कड़ी, पत्थर 
आदिका चेतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। ओर इसी अभिव्यक्ति ओर अनभि- 
व्यक्तिजन्य विशेषसे ओर रूप आदिके अस्तित्व और अभावके कारण देह, इन्द्रिय 
ओर आत्माओंमें चेतनत्वका विशेष नहीं है, तो भी गुण और प्रधानभावका 
निवारण कौन कर सकता है ? जैसे मांस, सूप, ओदन आदि सामान्यरूपसे 
प्रथिवीविकार होनेपर भी भ्रद्मगात्मामें रहनेवाले विशेषसे परस्पर उपकारक होते 


हैं, बेसे ही यहां भी होगा। और इसीसे विभागकी श्रसिद्धिमें भी कोई विरोध 
नहीं है, ऐसा जो कोई कहे । 
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रत्नम्रभा 


तःकरणान्यपरिणामत्वात्‌ू सतोडपि चेतन्यस्य अनुपलब्धिरित्यर्थः । अन्तः- 
करणाद अन्यस्य वृत्त्युपरागदशायामेव चेतन्याभिव्यक्तिः नाउन्यदा इति भावः । 
वृत््यभावे चेतन्यानमिव्यक्ती दृष्टान्तः--यथेति । आत्मानात्मनोः चेतनत्वे 
स्वस्वामिमावः कुतः इत्यत आह--एतस्मादेवेति । साम्येडपि प्रातिस्विक- 
स्थरूपविशेषात्‌ शेषशेषित्वे दृष्टान्तः-यथा चेति। चेतनाचेतनभेदः कथम, 

रलग्रभाका अनुवाद 

उपलंब्ध नहीं होता, इस अनुपलब्धिसि बाधित है, इसपर कद्दते हैं--“अविभावनं तु” 
हत्यादि । घटादिरूप परिणाम अन्तःकरणसे भिन्न है, अतएवं उसमें चेतन्य रददनेपर भी 
उसकी उपलब्धि नहीं दोती द्वे। अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें बृत्तिसंबन्धसमयमें दी 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति द्वोती है, अन्य समयमें नहीं दोती दे, इस विषयमें हृष्शन्त कद्दते हैं-- 
“यथा” इत्यादिसे। आत्मा ओर अनात्मा दोनों चेतन द्ों, तो उनका स्वस्वामिभावसंबन्ध 
कैसे दो सकता है, इसपर कहते हें--“'एतस्मादेव” इत्यादि । साहइय रइनेपर भी अपने 
अपने स्वरूपके वेलक्षण्यसे अगांगिभाव द्ोता दे, इस विषयमें दृश्ान्त कद्दते हैं--“यथा 





अंधि० औैसू० ०] शाह्करभाष्य-रत्नप्रेभा-माषानुवादसहित ९५५ 


भाष्य 
तेनांपपि कथचिचेतनत्वाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणतल्र  परिहियेत । 
शुद्धयशुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्व॑ नेव परिहियते न चेतरदपि विलक्षणत्ते 
परिहतुं शक्यत इत्याह-तथात्व॑ च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव 
हीद लोके समस्तस्य वस्तुनथ्वेतनत्व॑ चेतनग्रद्नतिकत श्रवणा च्छब्द शरण - 
तया केवलयोसट्ओओक्ष्येत, तच्च शब्देनेव विरुध्यते। यतः शब्दादपि तथा- 
त्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणल्व॑ कथयति । शब्द एव 
“विज्ञान चाविज्ञानं च (ते० २।६ ) इति कस्यचिद्विभागया5चेतनतां 
श्रावयंश्रेतना द्‌ ब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छावयति ॥४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
तो उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व और अचेतनत्वरूप वेलक्षण्यका 

परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि ओर अशुद्धिरूप वेलक्षण्यका परिहार 
तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी विलक्षणताका भी परिहार नहीं हो 
सकता, ऐसा कहते हैं--“तथात्व॑ च शब्दात!। छोकमें समस्त पदाथे चेतन 
नहीं प्रतीत होते हैं, श्रतिमं चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवल श्रति 
प्रमाणस उनमें चेतनताकी कल्पना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रतिसे 
ही विरुद्ध होती है, क्‍योंकि श्रतिस भी तथात्व--बेसा खरूप जाननेमें आता 
है। तथात्वपदसे प्रकृतिसे विछक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। “विज्ञानं०? 
( विज्ञान ओर अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनताका प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुति ही चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ विलक्षण--अचेतन है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है ॥ ४॥ 





जाल लिन वि ला 


रत्नश्रभा 


इत्यत आह-प्रविमागेति। चेतन्याभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिभ्यामित्यथः । 
स्वस्थ चेतनत्वम्‌ एकदेश्युक्तम्‌ अड्गीकृत्य सांख्यः परिहरति-तेनापि 
कथश्विदिति | अडगीकारं त्यक्ता सूत्रशेषेण परिहरति--न चेत्यादिना। 
इतरतू--चेतनाचेतनस्वरूपम्‌ । वेलक्षण्यम्‌--तथात्वशब्दाथेः । श्रताथापत्तिः 
शब्देन बाध्या इति भावः॥ 9 ॥ 
रलप्रमाका अनवाद 

च” इत्यादिसि। चेतन और अचेतनका भद किस प्रकार है? इसपर कद्दते हैँं--“प्रविभाग” 
इत्यादि । इसासे--चेतन्यकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिसे । 

एकदेशी द्वारा कथित सबकी चेतनताका अंगीकार करके सांख्य उसका परिद्दार करते हैं--- 
“तेनापि कर्थचित्‌” इत्यादिसे । अगीकारका स््याग करके सूत्रके शेष भागसे उसका परिद्दार 


९५६ ब्रंदयत्र [ थ०७ २ पा० है 





जम 2० 3२ जि चर 5ध ता 5 50 5 3 5 आय आटा जता जा 03 5 चाचा 


भाष्य 

नन्ु चेतनत्वमपि क्चिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते, 
यथा 'म्रदब्रवीत! 'आपोउब्रवन्‌ ( श० ब्रा० ६।१।३॥२,४ ) हृति, 'तत्तेज 
ऐश्वतः 'ता आप ऐश्वन्त' ( छा० ६।२।३,४ ) इति चेवमाद्या भूतविषया 
चेतनत्वश्रतिः, इन्द्रियविषया5परि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्मु!! (बृ० ६।१।७) इति, 'ते ह वाचमूचुस्त्व॑ न उद्घायेति' 
(बू० १३।२) इत्येत्रमाद्रन्द्रियविषयेति । अत उत्तर पठति--- 

भ्राष्यका अनवाद 

परन्तु अचेतनरूपसे माने हुए भूत ओर इन्द्रियोंमे भी कहीं कहीं श्रतिमें 
चेतनत्व दिखाई देता है, जेसे 'मृदत्रबीत” ( मत्तिका बोी ) “आपोब्रवन्‌०! 
( जल बोले ) इस प्रकार ओर तत्तेज०” ( उस तेजने देखा ) 'ता आप० 
( उन जलोने देखा ) इत्यादि प्रकारसे भूतोंके लिए चेतनत्वश्र॒ति है। इन्द्रियोंके 
लिए भी है, जैसे कि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे०” ( निम्बय ये प्राण अपनी अपनी 
श्रेष्ठाके लिए विवाद करते हुए ब्रह्मके पास गये ) 'ते ह वाचमूचुरवं०? 
( उन देवोने वाणीसे कहा कि तुम हमारे लिए उद्वाताका कर्म करो ) इत्यादि 
इन्द्रियोंके लिए चेतनत्वश्रति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैँ--- 
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रत्र्भा 
श्रतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्यत्तरसूत्रव्यावत्ये शहृते-नन्विति। झदादीनां 
वक्‍तृत्वादिश्र॒तेः तदमिमानिविषयत्वात्‌ तया “विज्ञानश्वाविज्ञानश्व” (तै०२।५। १) 
इति चेतनाचेतनविभागशब्दस्य उपचरिताथत्व॑ न युक्तमिति सांख्यः समाधत्ति- 
र्ग्रभाका अनुवाद 

करते है--““न च” इत्यादिसे । इतरतू--चेतनाचेतनत्वरूप । तथात्वशब्दका वैलक्षण्य अथ 
थे ए ०. डे. +. 
है । श्रुताथपत्ति शब्दसे बाध्य है, ऐसा भाव है ॥ ४ ॥ 

श्रुति सद्ायक है, इसलिए अथापत्तिका बाघ नहीं द्वोता है, इस प्रकार अध्रिम सूत्रसे 
निरसनीय शंका कहते हैं--“ननु” इत्यादिसे। म्ृत्तिका आदिकों वक्ता कदनेवाली श्रुति 
उनके अधिष्ठाता देवताओंका अतिपादन करती है, इसलिए “विज्ञानं चा०” ( विज्ञान और 
अविज्ञान ) इस प्रकार चेतन और अचेतनके विभागके वाचक शब्दोंका लक्ष्याथ युक्त नहीं है, 
ऐसा सांख्य समाधान करते हैं-- 





कि आओ 


“+२+४+5%6$:/34%74-<*९-- 
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अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥५॥ 

पदच्छेद--अभिमानिव्यपदेश:, तु, विशेषानुगतिभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति-- अभिमानिव्यपदेशस्तु--ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना! 
इत्यादी न प्राणादिमात्रस्य व्यपदेशः, किन्तु प्राणाद्यमिमानिनीनां देवतानां 
व्यपदेश: [ भवति, कुतः ] विशेषानुगतिभ्याम--एता ह वे देवता अहंश्रेयसे 
विवदमाना:” इति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वातू, “अभि- 
वॉग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌” इत्यादिमन्त्रा्थवादादिषु सर्वत्र तदभिमानिदेवतानामनु- 
गतिश्रवणाच्च [ तस्मादचेतनस्य जगतो वैलक्षण्यात्र चेतनप्रकृतिकवम्‌ ]। 

भाषार्थ--ति हेमे प्राणा०” (ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेमें 
विवाद करते हुए ) इल्मादि श्रुतिमें केवछ प्राणका कथन नहीं है, किन्तु प्राणा- 
भिमानी देवताओंका कथन है, क्‍योंकि 'एता ह वे देवता०” ( ये देवता अपनी 
अपनी श्रेष्ठताके बारेम विवाद करते हुए ) इस प्रकार चेतनवाचक देवताशब्दसे 
प्राण विशेषित हैं और “अग्निवीग्भूत्वा०” ( अग्निने वाक्‌ होकर मुख प्रवेश किया ) 
इत्यादि मंत्र और अर्थवादोंमें सब जगह प्राणाबभिमानी देवताओंका अनुगमन 
कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विलक्षण होनेके 
कारण चेतनप्रकृतिक नहीं है । 

भाष्य 

तुशब्द आश्लामपनुदति । न खलु मृदत्रवीदित्येवेजातीयकया श्रुत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनतवमाशछ्नी यम, यतो5भिमानिव्यपदेश एप: । मृदा- 
दमिमानिन्यों वागाद्यभिमानिन्यश्र चेतना देवता वदनविसंवदनादिषु चेत- 

भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द आशकाका निराकरण करता है। 'समृदबत्रवीतः ( मृत्तिका बोली ) 
इस प्रकारकी श्रुतिसे भूत ओर इन्द्रियां चेतन हैं, यह शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यह कथन उनके अमिमानी देवताओंका है। मत्तिका आदिके ओर 
वाणी आदिके अभिमानी चेतन देवताओंका वाद-विवाद आदि चेतनोचित 
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त्नप्रभा 
अभिमानीति । विसंवदनम--विवादः, न भूतमात्रम्‌ इन्द्रियमात्न वा चेतनत्वेन 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
“अभिमानि”” इत्यादिसे । विसंवदन--विवाद । केषल भूतोंका या इन्द्रियोंका 
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नोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम्‌ | कसात ? विशेषा- 
नुगतिभ्याग। विशेषों हि भोक्‍तणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभाग 
क्षण: प्रागभिहितः | सर्वचेतनतायां चाञउसी नोपपद्येत। अपि च कोपीतकिनः 
प्राणसंवादे करणमात्राशह्राविनिवृत्तयेउधिष्ठातचेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन 
विशिंपन्ति--एता ह वे देवता अहंश्रेयसे विवदमाना: इति। तावा 
एताः सवा देवता? प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा' (कौ० २।१४) इति च | अनु 
गताथ सर्वत्राभिमानिन्यथ्रेतना देवता मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिशभ्यों5- 
भाष्यका अनुवाद 
उयवहारमें अभिधान है, केवल भूत ओर इन्द्रियॉंका अभिधान नहीं है । 
किससे ? विशेष और अनुगतिसे । भोक्ताओं एवं भूत ओर इन्द्रियोंमें चेतन 
ओर अचेतन विभागरूप विशेष पहले कहा जा चुका है। ओर सबके चेतन 
होनेपर यह भेद उपपन्न नहीं होगा। और कोषीतकि शाखावाले प्राणसंवादमें 
केवल इन्द्रियॉँकी आशंका निवृत्त करनेके लिए ओर चेतन अधिष्ठाताका स्वीकार 
करनेके लिए 'एता ह वे देवता:०” ( ये प्रसि द्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए 
विवाद करते हुए ) और 'ता वा एता: सर्वा देवताः०” ( ये सब देवता प्राणमें 
श्रेष्ठत जानकर ) इस प्रकार इन्द्रियोंके लिए 'देवता:” यह विशेषण देते हैं । 
अभिमानी देवता सर्वत्र अनुगत हैं, यह मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदिसे 
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रत्नयभा 
व्यपद्र्यते, लोकवेदग्रसिद्धविभागबाधायोगादित्यथः । विशेषपदस्याउथोन्तरमाह-- 
अपि चेति। अहंभ्रेयसे स्वस्वश्रेष्ठत्ञाय प्राणाः विवदमाना इत्युक्तप्राणानां चेतन- 
वाचिदेवतापदेन विशेषितत्वात्‌ प्राणादियदेः अभिमानिव्यपदेश इत्यथेः | प्राणे 
निइश्रेयसं श्रेष्टय' विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यथेः । अनुगति बहुधा व्याचष्टे- 
अनुगताथेति | तस्मै--प्राणाय, बलिहरणम्‌--वागादिभि: स्वीयवसिष्ठत्वादि- 
रतग्रभाका अनवाद 
चेतनरूपसे व्यपदेश नहीं है, क्‍योंकि लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो विभाग है, 
उसका बाघ हो, यह युक्त नहीं है। विशेषपदका अन्य अथ कहते हँ--“अपि च” 
इत्यादिसि। अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देवताशब्दसे 
विशिष्ट हुए हैं, इसलिए प्राण आदि पदोंसे अधिष्ठाता देवताओंका व्यपदेश है, ऐसा अथे दै। 
'प्राणे निःश्रयसं ०”'--प्राणमें श्रेष्ठता जानकर प्राणके अर्धान हुए, ऐसा अथ दे। अनुगतिका 
अनेक व्याख्यान करते हें--“अनुगताश्व” इत्यादिेसि । “तस्मे बलिहरणम्‌”>-पश्राणके 


अच्युतके उद्देश ओर नियम 
उद्देशय--- 


सनातन-धमकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-प्रन्थाका भाषा- 
न॒वाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य हे । 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
(१) “अच्युत' प्रतिमास पूणिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० ओर बविदेशके लिये ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य ॥|) है । 


( ३ ) ग्राहकोंको मनीआडंग्द्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी। बी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा | 


( ४ ) मनीआइरसे रूपये भेजनेवाले ग्राहक महाहयेंको कृपनपर रूपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंकों “नये 
ग्राहक' आर पुराने ग्राहकोंका अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिये । 


( ५ ) उत्तरके लिये जवाबी पोस्टकाड या टिकट भेजना चाहिये। 


( ६ ) जिन महाहयोंकों अपना पता बदलछवाना हों, उन्हें कायोलयका पता 
. बदलवानेके विपयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 
व्यवस्थापक 
अच जया, 
अच्युत-प्रन्थमाला-कायालय, 
ललिताघाट, बनारस । 
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मंवितेर 
॥ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुब ॥ 
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